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' हिंवड़ै रै फूठरापै रो बाग 


महरै हिवड़े बिचाव्ठै एक फूठरों बाग हो 

आ बात घणा ई जाणता हा । विकक। 

इण माहि सगव्श 'परस कातर फूल खिलता रैवता हा । _ 
कोई सूगब्ठी वाय बैवताई 

उण ई! छिन सागव्ण फूल झड जावता हा । 
किण ई दूर स्यू जद सोरम बैवती आवती 
हिवड़ै री सोरम बी सागै घु्ठ जावती । 
एक काछो भवरों सोचतो - 

ओ तो कोई फूठरापो ई! ज नी है । 

हज़ारू बागा भाहि मण्डरातो 

सैत चाखण बजाय 

कुचरणी करणै री कव्श करतो । 

क्यू कै हिवडै रो फूठगपो कितरो पवित्र अर 
अपूर्व हुय सकै -- 

उणनै मालूम ई कोनी हो । 

जदैई बो चाबतो डसतो, खिण्डावतो 

बाग रै बी फूठरापै नै गुमावती उजाडतो थका 
अजताई खिल्योडा है कितराई सोरम फूल । 
सकट माय पड़यो भवरो 

दूर स्यू देखे उण ठौड हि 

एक तितली घर माण्ड्यो है . __ 

जकी फूला ने छूवै कोनी, 

फगत दीठ स्यू भर राखै 

फूठरापै रो बाग । 


महारी कविता रो मॉडल 


पूठा घिर पधारो नी अखूमय 

थाने म्हारी कविता रे मॉडल बणावूली । 
थामै दूजे नाव ये मॉडल बणाई जद 
डोकरा खाई ही गेला घाट 

धिवकार मित्ठी ही साहित्य रै जल्ठसै । 


थामै सुर माय पोवण री कॉपी माय कोरूली 

जणै ठण्डी नींद चाखी तरया आया, माय बड़ैली बाय 

'रीड शे गुच्छो धूजाया देखू 

सबद मिसरे । 

इण बेव्शा मतना सिधाज्यो अरूमय । 

विद्रोही मेघडला जितरी आणन्द री बिरखा बरसाव 

नैणा माय बीज ठाकै जाय 

हू था खातर बंणावूली कल्पना रै मखमली सबदा ये तक्यो 
सबद विन्यास रे कवब्ये नरम बिछाणो । 

महान कम पय् लिफ्थय भीद लीज्यों अरूमय । 

रात गैसी हुवणदयो समव्झारा दिवला बुझ्णदयो 

करड़ै अधारै माय हू दिव्य उजाव्यों बण्या जगूली 

एकली ई ज॑ सूरण रा सात्यू रग होऊली । 

इण बार तो रै ई ज जावी अरूपय! । 

हू जितरा चोखा सबद मृण्डे बोलू हू आएरै दुर्वव्ठ हिवैपिण्ड रा 
जब्ठ माय रम्मण खातर जछ एगा चालता माटी सबदा री भीड़ 
कवब्शे गरम बिछाणो, सूरज रो सतरगी इलरघणस 

समरत्य था खातर ॥| 

ये सदै खातर रै जादौनी 

महागे कविता य 'मॉडल' होया ! 


आसीस रो हाथ 


इतरा दिन माय ई” रयी ही 
निजनै ल्याई नी उजाछै माय 
इण बार मृगत हुई हू, 
संगव्या ई! देखल्यो । 


किणविध नाव रै विचालै छंन्द, 

शिल्प रै विचाल्ै शिल्प, 

किणवबिध हिवड़ै ग़ कमव्ठ खिलता रैवै 
गुलाब ई' बिना अन्त । 


कम खिलै, कदम्ब खिलै 
गुनगुन करिया भवरा रत्ठमित्ठै 
सिह होगा नैडै आवै 

भ्रद्धा नदी” रै गड्डाजछ माय 
“श्रद्धावती रै लुझियोड़ै सीस 
आसीस रो हाथ राख । 
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साधियै रो मृक्ठ मन्तर 


मौत नी, 

अनिवार्य उजाढे रै उड्छय माहि ऊगतो सूरज । 

है दवता, ऐ मदन प्रात्न देवता 

मारी बुझती अगण माय काया चावव्ठ सीजाय दया 
माय प्यार निजू आत्मीय जणा ये आज घर नूतो । 


ह पुरखा री सभव्ययाड़ी पछी थारे नावै 
आखी देह स्यू काठी झाल राखी है आसे जीवण । 
मय आ मैनी-सी जरूत पूरण करदयों । 


कितय मट्ढव्य्यट, चतुरदसी, नेमग़त, 

दिन शा वरत उपवास, 

पामव्दया लारै वीधता भयकर योटा रा घाव, 
माटी-कादौ पित्त, उल्टी सगव्योई 

फूठरों सत्‌ समझ्या मानू । 


ह देवता है महान प्राज्ञ देवता 
म्हरी प्रकृत अरदास नै 

उठावस रो भरोसौ दीज्या 

हूं साथियै रै मूत्ठ मन्तरा 

बरत पाव्ठती ई” ज रैबूली । 


प्(4] 


खुली बतबावण 


म्ह लुक जावाला विस्वास री सीप माहि । 
यू साची वोलण री जरूत नी ही 

तौई सगव्ण री सका उकसाय ग्या 

नूवै हरख से सरूआत हुवताई । 


बोलौ किर्णावध खारी दीठ रै सामी बैठो रैवू ? ३ 
किणविध बै छाणछिप राखती बाता रा ढव लुकाय राखू ? 
आप अन्तर माय रैवणवाब्ये बणाय सकौला नी, जाणू, . / 
धूड़े झडती गेला घूमावीला आखै दिन । 

खुल्ली बतव्णवण री खोट स्यू रीस करता 

पीड़ पुरसज्यों मत ना 

सगव्य ज्यू सिरैसी सोचती रैवू 

एक ई ज दुनियादारी रै विन्दु कानी । 

इणविध कुण किण नै मन माय राखै ? 

परस रो धुवो बचाया 

इणबिध कुण किणने सुख देवै 2 

सोच सकौला नी 

औ धौब्गे सट्ड 

किण ई' दिन गुमावण यो नी है 

गुलाब जढ् स्यू धोयोड़ी आ माटी री मूरत 

भुवतारे रै एक ई” ज बिन्दु माहि 

पूरण चित्त गुम्योड़ी रैवै । 


समरथ - प्रीत 


जागण दयो दिव्ठै री किरिण्या माय 
अगण - अस्थी रे गिर इयरज सुख 
मन रै विचाछे बैगणी उजात्ये 
पिघव्ठवै है मत । 

गला - घाटा नी जाणता झरैला कण छित । 
जदैई इण बार तय करया है, 
पाथर रासूली मनड़ै, 

उण ई पावर नै याध्या 

हू वाध राखू खुणै विण नै २ 
च्यारू खुणा वी तिथि - सरवरियै 
मउत्ी पुरसूली प्रीतड़ली री । 

दिन रात वी ई'ज मछव्दी ने 

भोजन दूयूली मन ये । 

वेदना रा दो नैण भग्या 

दूयूली घणौ ई'जत्ठ 

गेला चालता बठाउड़ा 

देखेला लगोलग । 

कोई बोलैलो समर प्रीत 

कोई बोलैलो कूड़ी । 


थिरगिच भारी पाथर 
थोडो' क ई? ज॑ बायरियो नी 
एक ई' दिरखत रो पात हालै नी 
ऐडै समै किण री ई” ओलूड़ी आवै नी, 
किण नै ई” मन माय राखण री बात ई” ज नी । 
हू म्हारो बावक्ोपणो लिया ई” रैवू 
कविता रै सवद-चकारिय माय फिरू । 
अर पेट री चामडी सूनी होवताई” 
अस्थिर होया घूमती फिरती रैवू । 
आ बात सगव्ठाई” जाणता 
वीया ई” चादड़लै बिना, बिनदिवलै आगणियै ठौड़ 
बैठी रैवती 
घणा ई” हस-हस मखौल उडावता । 
एकली एकली अणगमण होया 
गेला पाती चाल्नती चालती 
अचाणचक दिन रै सुपनै ज्यू जागता देखी, 
बै चिरव्शवता आगब्ठी देखावता बोल्या 
देख देख । 
हणै ई सबदा रै छाय मत्ठता-रगड़ता 
रगील आरसियो वणावैला । 
उण भाहि दीसैलो 
एक ढोगी कामणगारै रो निर्त । 
धरम रो और एक बधण कस्या 
उण नै चोखो करयो जाय सकतो । 
ईया होया 
किण ई” दिन सबद आवाज़ करता हसता नी 
हसता ई” ज॑ 
टिवड़े दवाय मेलती 
धिरंगिच भारी पाथर । 


हूं अर कविता 


काफ्लि री बसी सुणवा 

अपन्त उजाछ रै ताण 

नितय जगावै जवाब । 

सूवता जागता 

विलाल री सुरीली अज़ान सी आवाज़ । 
हज़ारू गरमी रै वाड़ा स्यृ 

दिल री मुराद फव्ठपण खातर जगावू 
शहादत रै उजाछे रे गियग । 

खाटी मीठी साध स्यू अनारदाणा रा 
अगण - गिणगारी ख्वाय । 

सोनव्वयै रूपाब्ठे सुपनै रै उजाबै 
निराशी री मस्योड़ी आवाज़ 

कस्तूरी सोरम छितराय वायरियै 
प्रशान्त उजालै धाप रे इतर । 

सन्दल तेल वजू करणै मव्ठता - 
सितार रै सुर धूजू थर-थर 

हू गेला - भुम्योड़ो जुगनू । 


दिन रै उजाल्े माय पधारज्यो । 

अधराता नी, 
दिन रै उजाल्ै माय पधारज्यो 
बतत्ठ करूली था सागै । 
फूल घणा मुव्ठकता वाता बतावैला । 
पगा रै सबदा, प्रकृति थिर नी रैबैली । 
दूर री बसी रा सुर सुण सकाला, 
दोनूजणा । 
सारसा री लड़, दिसा-अन्त ताई मिव्ठ जावैली 
महा दोना नै मुगध करता 
समन्द री लै'रया माय-माय धूजणी छूवावैला । 
चिर-काछ, प्रीत-पछी ज्यू आपा एक सागै रैवाला । 
आज री ओछढछ्ू रा सैनाण गुमावता गुमावता 
पाछा घिर आवाला निवाया हाथ झाल्या । 
अधंणता नी 
दिन रै उजालै माय पधारज्यो । 
परस - चकारियो फाड नाख 'र 
आपस माय सुपना बदव्शा - बदव्झी कराला । 
अणगिण जब्*झरणा अर नीव्छो समदर 

शो-कैस ” माय सजाय राखता 
सई पूणण ठौड़ गिन्ता विना छाट लेवाला । 
लिछमी री सीवा छोड परा 

और किण ई ठौड़ सिधावता सिधावता ई! 
छितसयोड़ो विस्माण्ड 
खुल्ली आख्या स्यू निरखाला । 


जद प्रीत दूयौला 


थे जद म्यनै प्रीव दयौला 

हू दिखत बण सकृू हू । 

कागद रै एकलड़ै घर माहि आकव्ठता छितराया 
जागती काट सकू हू 

विरखा भीज्योड़ी अमावम री यत । 

थे जाणौला नी वो माया या इतियास । 

उदामी रो काव्टौ रथ 

बहीर हुवैला सदै यातर । 


अब्गी मुट्ठी माहि 
समदर री लै'रया लिया 
दिन-भोर रमावैला 
इन्रजाब् री रम्मत 
दुनैणा रै छाने आरसियै 


थे जद म्हनै प्रीत दयौला 
हू अकास बण सकू हू । 

हू म्हारी मेघडली काया माय 
गरब स्यू जगाय सकूली 
कितरा ई लाखू जुगनू 

अर ओडूडी सुद्ध सुख । 
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अणशकर्शफती पर 


बौ दिन पाछो दे दयो 


थे शेही माहि पूठा सिधावौला ? 

शाल पेडा रै जड्ल्ठ माहि परिया री फूठरी छिव तो कोरो । 
भवरा री अपवित्र लगोलग रम्मत, विन पलक झपक्या तो निरखा । 
म्हरै उण दिन रो पलाश फूल पाछौ दीज्यो 

जकोे थाने दिया हो एक सूरज ऊगती भोर वेव्य माय 
ईया नी हुवै तो तावडै री बव्डबव्ठती अगण दयो 

म्हरै नैणा रो उजाव्यो बुझाय दयो, गूगी बणाय दयो । 
एक सगत शस्तर हाथा माय झलाय दयूली अर 

म्हारे अग-अग रा जाड तोड दयो । 

हूं तद झबरी नाचेरी तर्या निरत देखावूली 

हमसती ऊपा रै सवारै 

रूई-पीजारै रा हजारू निषुण हाव-भाव खोल्या । 

थे समदर पास पूठा सिधावाला ? 

नदी-नाढ प्रीत री पुष्ठ बाधज्यो 

कवारी रा जागतो जल्-झरणो मोरों सोरो मत्णज्यो । 

म्हये बी दिन रा मोती पाछो दीज्यो 

जको दियो हो एक पवित्र सिह्यया न॑ । 

ईया नी हुवे तो समदर री गरजती उफणती लै रया दीज्यो 
म्हनै मौत दीज्यो 

छिप बणाज्यो 

एक क्स्योड़ो कैनवास हाथा माहि झलाय दयूली - 

म्हन॑ केणार्क रै शिल्प जुगरी यक्षिणी मूरत बणाज्यो 

हू पताव्ठ - रमणी बणूली 

लारै नाख्योडी ज़मीन थक्‍्योडी रणभाम । 


एक झीणो फाद्योडो सून्याडो 


इणग्रध लाम्या सास मत नाखा मेघनाद । हे 
तपोवन नी उपव्ठताई गोधव्डी रो धवर 
छट जावैलो मेनका रै दीस्या । 
तू कदास किण दिन मन-मन माहि 
मैनका नै चावतो रयो हो पासै ? 
औ भले ई' नी हुवे, मेनका थाने चावै । “ 
पैला रा ताता कटताई वा थास्यू मित्ठैली । 
वीरे मैडे आवताई, ह्विडै री सन्दूक नै 
छागैसी नाख दीज्यो । 
दूर राखताई 
पैला एक झीणो फाट्योडो सून्याडो दीसैलो । 
पडै थो वड्ढे होया रेलगाडी रै मारर ८ 
चालैलो घणी दूर 
हिवड़ै माहि लुकाय राख्योडी प्रीतडली री रसोई जीमाज्यो 
देह या गरम गाभा दीज्यो 
मेनका थारी दासी हुवैली । 
थारी न्याव रा पाव्ठ खीच्या थाने 
भू-मध्य सागर लेय जावैली । 
थाने हसावैली, रोवावैली 
सैधा बितराम आवता नीद स्यू जगावैली । 
क्णि ई” दिन सुपना रो सौदौ करया घर घिरता 
सोलै क्ूस-कव्णवा माहि वीध्या अकष्णवीला देखाबैली । , 
धवर रो नकशो पत्ट्या 
पेट तत्छे समाचार छाप्या 
भोर रै जस गुच्छै री 
फूठरी छिव कोरैली । 
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ओढू छूयोडी माया 


अधराता नींद टूटताई समझ नी सकी 

कैडो उजाब्हो हू जगाई ही । 

पण ओ ई समझ सकी 

हिविडै रा समव्य अधार-विस्थाऊ पौधा उपाड़ नाखती 
उजाढै रा बीज बावती 

नैणा रो उजास घणो ई” लाम्वों हुवै । 


अधराता नींद टूटताई समझ नी सकी 

ठीक किण खुणै हू रई । 

पण इतर समझ सकी, 

अकास प्राताव्ठ घिरिया, 

थकयोडै वटाऊ जैडी होया, घणी गेला चालती 
पत्ठकावते आखरा निजरो नाव माण्डती, 
अकास माटी रै बिचाव्ठै 

नाव घणै दिना रै जाय । 


अधगराता नींद टूटताई समझ नी सकी 

किण ठौड स्थू हू आई हू । 

फगत इतरो ई ज॑ समझ सकी 

हर एक आवण रै सागै रैवै सिधावण री प्रस्तुति । 
घणा लोग घणा - मोकव्य उच्छब अर 

थोडी क आसूड़ा री ढव्ठकाण, 

इण सिधावण रै अर पूठो नी आवण रै बिचाव्ठै रै जाय 
ओढ्ू छूयोडी माया सुपनै रो गीरबो । 
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थाने देय सकू 


थानै दयूली म्हायो ओछख्योडो 

एक मुट्ठी अकास । 

अर दयूली आखेै दिन रै. 'मैट्रो” री अफीम 
भीदडली सिगरेट रो पैकेट हे 
शैहर रै मारगडै अणगिण धूडौ 

बस माय चढती, धरा घिरती 

जनवरी री सिहया वेव्त. 7: डे 
देह स्यृ उतार दयूली भीज्योडो कुरतौ । 

बस माय चढण स्यू पैली 

हाथा माय झाल्योडो कश्मीरे शाल 

अर दयूली कितराई सौ छोटा मैगजिन । 

दो हीण्डता पुष्ठ / सिन्दूर ये भरोसौ । 7 

सायत जुगनू अर एक कण्ठ सुमन ' 

कितरी ई” रुत, परदेसी बजार 

अणऊूयोडै दूधिया उजात्ठै न्हाया मस्जिद-मिन्दर | - 
अणजाण मिनखा रा लुगाया जैडा केस ।।._ 75 
तैतीस क्रोड देवी देवता 

क्व्ठकत्तै रे बादव्ववाई अकास के अके 
वमा रा सबद 

अर गोरल काया रै जछ झरणै रो औसर-प्रस्ताव । 

ऐ थाने देय सकू । 
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विसराज्यो मत ना 


हू नार 

जदैई नार री तरया सरल विस्वासा 

उल्का नै पडती देखी ही एक फागण री रात नै । 
सपरै री बीन बजावण री मुदरा माय 

अजवाई चूवता टप टप पड़े 

माया भरया सुपना नैणा माय । 

राखसडा जैडा तिलक-तिग्पुण्ड कोग्या थे सगव्ठ, 
नी ठा, 

दोनू हाथा नक्षत्र तार उपाडता रैवो हो अकास स्थू । 
ठा है काई, 

बो पैलडो उगाडो टावर काई बोल्यो हो ? 

बो “कर्ण कुशल॒बणण नै मना करयो हो -- 
बी बात नै विससयम्या ? 

फंगत विस्वास तोडो, 

पलट नाखो हे मूरत -- 

भीत ऊपर चिपटी भर सिन्दूर रग राख्या 

दो घड़ा जल ढोत्य हो 

आत्मा री सायती री कामना खातर । 

जाणा काई, जलमदात्री मार 

काई बोली ही ? 

वा जकी निरसस रम्मत मना करी ही । 

वा बात ई मन माय राखो ई कोनी ? 

फ़गत मसाण-जातरी होया 

जमाय राखो हञ मुड़दा ये पद्ाड । 
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त 


आ। 


ओ किण मारगडै चाल्यो है । 


बै बड्योडा रैवै निजरी कचुव्ठी माय 

सबदा री मिरच्या छिमक'र वगार देंवता 

लगोलग बिरखा बरसताई 

खोट री कटोरी माय 

चिणसी' ई गढ्ठे कोनी धमण्ड री बरफ । 

इण माय कोई अन्याय दीसे कोनी । 

इण माय कोई अपमान नी है । 

इण माय कोई खतरों नी है । 

औई ज सनातनी ऊभो रैवणो । 

औई'ज छानै-मारगडै हिवड़ै गो मौव परणीजणो । 
अधारै री छिया सिरकावता, अणजाणी छिया-मूरत 
गैराई स्यू कान लगाया, 

कण्ठ नाड छिन्न करूया तार रो शेणो कब्ठपणो । 
टाबर रै सैहजपणै नैडै 

नैराज्य री ललित-कव्ठा 

धरम गा दगा बम फोडाय 

अर काच रै पडदै माहि देह रे सौदो 

सुद्ध फूटरापै री कुमौत हुवता थका बोलूली 

इण माय कैडोई” अन्याय नी दीसै । 

इण माय कैडोई” अपमान नी है । /! 
इण माय कैडोई खतरों नी है । 

औई ज सनातनी ऊभो रैवणों । 

आई'ज छानै मारगडै हिवडै रो मौत परणीजणो ।_ 7 
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। ईसकै री ओट माय 


आज सी तर्या ऐड़ी'ज एक रात मै 

एक जणो पासै हो 

उण रै अगअग माय ही घणी वासना री गन्ध 

बस का ट्राम माय भी 

रात री रेलगाडी है कमरे माय | 

उण माय कैड़ी ई' प्रीत नो हो, 

वत्तीस बसन्त पार करता जीवण रो सूगत्णे इतियास । 

थोडो 'क ध्यान मी रेवतो हु 

पड़े जावतो माधै रे मुगट । ॥ं 
पगा वाजता घृघर रा सबद के 
खुल्ली गेला ऊभताई सगव्श जणा ह 

हाथा तालूया बजावता । 

वी मुहूरत ने मुट्ठी माय झाल्या 

घणी बार ऊपर उछाछ'र बोचू हू अजत्ताई । 

बैरी का मितर, घरा का बारे के 
एक छिन गे सूगत्ये जत्ठ 

म्हारै अग छिडकाय 

कवब्छे करणो चायो हो निजरो सोपान । 

उप ई'ज मुहूरत नै मुद्दी माय झाल्या, 

बात्ठ भाख्यों है कं 

काजतै सितार कानी । 

बीई' सितार रा सबद सुणता सुणता - * 
इकडा टुकड़ा खिण्ड्यों है मन । ५ 
डूटप्यो है अग-अग । 

इणबिध काई टुकड़ा कर सके हर 
अरदास करती पूजारण रो समार |! )9 ] की हे 


सिख ाआ 


आवरण री ओट माहि (तसलीमा न्‌__ 


हू ऐडा घणाइ जणा नै ओब्ठखू हू 

जका क्दैई दूखतै माधै री बहण स्यू 

कोढ-घाव मै ढकण सारू टोपी पैरै कोनी । 

एक वौत वड्ढै अर पुराणै दिखत रो 

चकारियो घेग्योडो हो 

ईयाकव्ठो ई” थोडो क घाव आब्यो माथो हो । 
इतरा दिन वी रै भाग माय पाती आया हा 
सगव्य सुख अर भोगतै दिखखत रा फछ । 

पूरब देसा री छोरी नै अचाणचक मिव्दयों एक ज्ञागी-दिरखत * 
बी ई पत्तै रै लिख मेली नरक ये लाजा मरतों, इतियास रो 
चिमक धूजै पयास इजार मौत रै तीस स्यू 
कूट-कूट र पीसणा चावै बी री खरी उमर 
क्तिराई!” घाव आव्य कुतडा नै उकसाया 

आप आपरो नुकसाण ढकै बचाव रै यादरै स्यू । 
मनस्था हुवे पिरथी री सगव्ठी लुगाया 

एक जुट भेव्ठी हुय र मार नाखा 

सगव्यई' घाव'आव्य कुतडा रा माथा । 

मनस्या हुवै देखू अधारा-काव्य-कस, 

धाव्ठ पडदौ सगव्ये फरक करतो 

माथों भेव्दया उतर जाय बदबू रो पुज अर 

सूगब्ठे लोइ री धार । 

मतस्या हुवे सुपर लक्ष्य अ शिकारी सी तर॒या 

म्ह्व जण्या ज्यूई कैणै री पाव्ठणा करता 

बोकाड़ा पाड़ बिलखता 

दोनू गोडा व्रिगाल्लै माथा घालता -- 

गिस्थाउ रेणो शाणो । 


क्ज 


[20 ॥ 


कुण सो छाट ल्यू 


नाटक अन्त होया 

समदर रै जब्ठ माहि उतरणो पडैला 

हेताव्दू जणा खातर माप-तोल'र दैणो पड़ैला 

बारी पाती रो जब् । 

इण पछै त्यारी कर लेय” चालणो पडैला दूर मारगड़ ' 

जितरी देर ताई सातू समन्द नी सूखे 

बादव्यया हीण्डैला अकासा । से 
उण स्यू ई' घणो दवता थका प्रीत मिल्ैली 

अर हुय सके, सभ्य द्वीप माहि भगोडा । से 
सोच्या मिल्ठै कोनी, कोई भूमिका ले' ल्यू 

बीज रो तत्णे खाली राख दयू ? ् 

ना कै सगल्ठै हाड-मास नै झुब्ठसाय छ 

सभ्य द्वीप रो कर्मठ बाशिन्दो होवू ? 

समकोण मिलाय बरावर होया अगण छूय सकै । ह 
अहकार माहि बब्ठ उठयो नी जाय । 

ऐडा समाचार सुणीजै रोज रोज जीवण माय । 

दूर मारगडै चालवी चालती 
कदे निजनै अगण हुवती देखू । 

सूवतो अध्याय कादया अगण स्थू देखती 

सवाला री चोट स्यू घायल होय पड़ ! 

मायनै रा कात्“कटकडा चिरववता बोलै -- 

चूठ-बूठ 

अजकाल 

साची-खरी लुगाया नितरई अगण होया बढ्ठै है । 


की आआओ। 


आवरण री ओट माहि (तसलीमा नसरीन) 


हू ऐडा घणाई जणा नै ओब्खू हू 

जका कदैई दूखतै माथे री वव्ठण स्यू 
कोढ-धाव नै ढकण सारू टोपी पैरै कोनी । 

एक बौत बड्ढै अर पुराणै दिखखत रो 

चकारियो घेरयोडो शे, 

ईयाक्व्छो ई थोडो क घाव आव्यो माथों हो । 
इतरा दिन बी रै भाग माय पाती आया हा 
सगव्य सुख अर भोगतै दिरखत श फल ॥ 

पूरब देसा री छोरी नै अचाणवक मिव्टयो एक ज्ञानी दिरखत रो पत्तो 
बी ई? पत्ते रै लिख मेली नरक ये लाजा मरतो, इतियास गे लेखो-जोखो । 
चिमक धूजै पचास इजार मौत रै तीरा स्यू 
कूट-कूट र पीसणा चावै बी री खरी उमर 
कितराई घाव आव्झा कुतडा नै उकसाया 

आप आपसे नुकसाण छके बचाव रै चादर स्यू । 
मनस्या हुवे पिरथी री सगव्ठी लुगाया 

एक जुट भेव्ठी हुय र मार नाखा 

सगव्ठाई घाव आव्ण कुतड़ा रा माथा । 

मनस्या हुवै देखू अधारा काव्या-केस 

धौव्ण॑ पडदौ सगव्ठो फरक करतो 

माथो भेव्दया उतर जाय बदबू रे पुज अर 

सूगब्है लोई री धार । 

मनस्या हुवै सुणू लक्ष्य भ्रष्ट शिकारी री तरया 

म्हा जण्या ज्यूई कैणै री पाव्णा करता 

बोकाड़ा फाड़ विलखता 

दानू गोडा परियारढ्ै मायो घालता -- 


गिस्थाउ येणो धोणो । 
[20 ] 


कुण सो छाट ल्यू 


नाटक अन्त होया 
समदर रै जब्ठ माहि उतरणों पडैला 
हेताव्दू जगा खातर माप-तोल'र दैणों पडैला 
बारी पाती रो जब्ठ । 
इण पछे त्यारी कर लेय चालणो पडैला दूर मारगडै 
जितरी देर ताई सातू समन्द नी सूखे 
बादव्टिया हीण्डैला अकासा । 
उण स्यू ई घणो दवता थका प्रीत मिल्ैली 
अर हुय सके समभ्य द्वीप माहि भगोडा । 
सोच्या मिल्लै कोनी कोई भूमिका ले' ल्यू 
बीज ये तत्यें खाली राख दयू ? 
ना कै सगल्ठे राड-मास नै झुव्ठयाय 
सभ्य द्वीप रो कर्मठ बाशिन्दों होवू ? 
समकोण मिलाय बराबर होया अगण छूय सके । 
अह्कार माहि बढ्ठ उदयो नी जाय । कर 
ऐडा समाचार सुणीजै रोज रोज जीवण माय । 
दूर मारगडै चालती चालती 
कदै निजनै अगण हुवती देखू । 
सूवतो अध्याय काद्या अगण स्यू देखती 
सवाला री चोट स्यू घायल होय पड़ । 
मायनै य काः*-क्टकडा बिरव्यवता बोलै -- 
झूठ झूठ । 
अजकाल 

: साची खरी लुगाया नितराई अगण होया बल है। 


(2] |] 


थाए सोच्यो हो 


सोच्या हा, मूरत बणाय राखाला 

खोट अर नीदडली रा मन्तर पढिया । 

एक एक करता नीदडली टूटता देखता 
विस्वास गुमावों हो बेव्शा री चोटा स्यू । 
उजाढे री सभ्यता रै बैवते झरणै 

होते हौढे अकास जागै 

जागती मूरत्या रै हिवडै -- 

बी ई जागतै पव्ठका मारतै अकासा । 

इण वार, 

आपैई मूरत वण रया हो गूमै इचरज स्यू 2 
और लारै सिरकाया राखीजौला नी जदैई' 
आय धमको हे सामी जुद्ध रै । 

देख्यो जासी कुण मरै, कुण जे बचै । 

जुद्ध जीतण सारू दथ-ताव्दया 

किण खातर उठावो हो वजावण नै ? 

हर एक दिन इतियास, जिण तरया वदब्ठ रयो है 
पुराणी कथावा काण्या बदव्ठ परया 

सत्‌ सी नार - मूरत्या 

वी ई' ज ठौड़ जग्या ले'य रई है । 


, ' “माटी री लुगाई, 


पिस्थी री माटी मै देखावणो पडैला 
विद्रोह री अगण कन्यावा 

किणविध अकास 

टूटतो तारे होया दौड़ै माटी रै खीचाण 
लोई देवण सारू । 

दूर रो अगण-गेब्ै सूरज मै देखावणो पडैला । 
मायडपणै रै गौरव रा सैनाण 

किणबिध देह री तपण मेल्या 

भूण स्यू मिनख घड़े 

विश्वविजय री प्रेरणा देवण सारू । 

रात रै चादै ने देखावणो पड़ैला 

खरी लुगाया 

किणविध कवल्ठी प्रीतडली रै उजाब्ै माय 
सुपना रो ससार सजावै -- 

जुद्ध नी 

सायती देवण सारू । 


7 242 | 


माचै स्थू समाधि री गेला 


एकलै पाणी रै कूवै ढीले ह्वथा 

जीवण रा गितराम ओव्ठख्या, ऊभा रैवता थवा 
राता छिमा करै कोनी कदैई 

किण रै पगा रा सबद मिव्ठता, विमक'र 
घिरता ताकता 

हिवडै बिचावै घोडा दौड़ै 

करडा-काठा सबद घोव्ाया 

सूनाडै नै धूजाय 

निजरी छानी शिक्षा स्यू 

बार-बार लागै आखो जीवण 

हजारू रग री रम्मत घालै, 

कितरी ई थकू क्यूनी पण 

नश्वर-काया खीच अन्त वेव्य कानी । 
सिधावणो पडैलो माचै स्यू 

समाधि री गेला।,. /. ॥ 


4 


६ 24 ] 


इणठौड सगव्ठाई एकला 


मायै रै ऊपर चानणी रे चदरों 

विदामी पूनम रै चादै शी माया । 

उज़ब्दी-बिरखा रै खोके झ्िररमर बरसती बीनण री तर्‌या 
भीजगी है रात - रमणी । न 
इण्वेव्य ई* म्हगे आपयो कोई ई भीडी नी हो । 
अधराता नीदडली टूटै, झरोखे पास जावू, 

हाथ वधावू, 

अधारो फुमफुसाया बोले 

नी है । नी है | भीडी नी है म्हरै ई -- 

इणविध सोच्या कोई जी सके जाणताई 

हू परम वैष्णवता पाव्ठती रई जदैई । 

वी वेव्य ई' मैणा सामी हज़ार जाव्यया झरेखा भाग्या 
दीस्‍्या अकली ओक मेघडलो । 

इणठौड संगव्ठाई एकला | 

चादो अकलों, हरएक रात एकली आवै सिधावै । 

दिन रै हिवडै, लाख क्रोडू वूकारोब्ठी मण्डै 

सीख री बेव्श अकलाई घिर आवै दिन । 

कोई उण से सगी - साथी नी है । 

फगत अकासा एकलो सूरज ऊगै । 

रात रा ताय भीड़ी बणण री आस लिया 

एक - दूजै नै टिमटिमावता विरखै । 

मायड टाबर नै चूगाया पछे 

ओकली समशाण सिधावै । 


[६ 25 |] 


माचे स्यू समाधि री गेला 


एकलै पाणी रै कूवै ढीलै ह्वथा 

जीवण रा चितराम आब्ठख्या, ऊभा रैवता थवा 
राता छिमा करै कोनी कदैई 

कि ण रै पगा रा सबद मिव्ठता, चिमक'र 
घिरता ताकता 

टिवडै विनात्ै घाडा दौ्, 

करडा-काठा सबद घोव्याया 

सूनाडै नै धूजाय । 

निजरी छानी शिक्षा स्यू 

बार बार लागै आखो जीवण 

हजारू रग री रम्मत घालै 

कितरी ई” थक क्यूनी पण 

नश्वर-काया खीये अन्त वेव्ठा कानी । 
सिधावणो पडैलो माचै स्यू 

समाधि री गेला). / । 


बढ 


[ 24 ) 


म्हारो एकायत उच्छव 


महानै छात्रैसो जागती रैवणद्यो रातरी एकायत ठौड, 
वेब्य बचावती पीड़ रो सुख लेवण दूयी । 
कोई बुलावो मिव्ठताई 

साज़ रै ताल चालती 

र्मोट कब्ट्रोल ताणै हुसियारी स्यू पप राखती । 
म्हनै रैवण दयो ड्रेसग टेबल रै सामी 

यज्ञ से त्याग करण सारू । 

अधरै ये अविस्वास 

देह स्थू कुसुम-चामड़ी छीलाय 

देखाया है कितराई' डरावणा सैण । 

दिन ढव्ठताई', एक धाव री 

पीठ ऊपर लाता खावती 

गरव स्यू माथौ ऊचौ कछू -- 

वरणद रै दिखखत री तर॒या । 

आखी गत जागती 

वत्तीस वसनन्‍्त इणविध 

हिवडै रा गुलाब खिलावती, 

त्यारी करू हू 

एकायत उच्छव री । 


[ 27 3] 


निज री ओढखाण 


बै हर बगत बोलै 

काव्य काव्ठा राजहहसडा ई ज 
सोनव्ठिया अण्डा देव । 

जदैई अजकाब्ै सोचती सीखी हू 
सूरज री कुमौत होवती थका 

सोनै री कमी नी रैवैली किण ई' दिन ॥ 


किणई बगत अधराता नींद टूट जाय 

दोपारै रै न्हावण पछै भूख लागै 

अखबार माय बाचू नार बावत घटना । 

आ ज्यू इचरज सरल रचना । 

इण ई तर्या, निजरी ओव्ठखाण रो अन्त हुवता 
आरसियै मुखडो निरखणो । 

उण पछै निजरी छिया सावट परी राखती 

सवारै पछीडा रै मुखडै सुणू 

अगण रो नतीजों । 


[ 26 |] 


म्हारो एकायत उच्छव 


म्दनै छागैसी जागती रैवणदयो, यतरी एकायत ठौड, 
बेव्य बचावती पीड रो सुख लेवण दयो । 
कोई बुलावो मित्ठताई 

साज़ रै ताल चालती 

रिमोट कम्ट्रोल ताणै हुसियारी स्यू पग राखती । 
म्हनै रैवण दयो डूसिंग टबल रै सामी 

यह सी त्याग करण सारू । 

अधारे ये अविस्वास 

देह स्यू कुसुम चामड़ी छोलाय 

देखाया है कितराइ” डरवणा सैण । 

दिन ढब्यताई , एक धाव री 

प्रीठ ऊपर लाता खावती 

गरव स्यू माथौ ऊचौ करू -- 

वरगद रै दिरखत री तरया । 

आखी रात जागती 

वश्ीस बसन्‍्त इणविध 

हिवडै रा गुलाव खिलावती 

त्याती कह हू 

एकायत उच्छव री । 


[ 27 ] 


सरलता रै धौन्ले कागद ऊपर 
हू किण नै ई यिप नी दयूली 
औ महा खातर रैवण दयो । 
सगव्य नै म्हारै कानी तिरछी निजय स्यू ताकण दयो 
हू बव्थवव्तै खीग स्यू सबद-लड खिण्डाय'र 
जगाय राखूली वा सगव्य री अगण री रीस । 
बै घिरणा री घोट स्यू 
म्हनै कमजोर बणावैला वो 
हू सृष्टि री सेज सूवूली निज इच्छा स्यू । 
अर उण ई पीड रै स्याम - उजात्है 
बेदना रा जब्झ-मोतीडा भेव्ठा करया 
घड दूयूली दुखडै रे समन्द । 
वी ई” उठाछलै समन्दा 
लाल नीव्य कम खिलावती 
वधाय दयूली घिरणा रै नैणा री जोत । 
हू किण ने ३ घिरणा नी दयूली 
सगव्दाई म्हानै दीज्या । 
हू वी ई घिरणा नै छामै-छानै भेव्ठी कर राखूली 
आछ सी दराज़ माय । 
म्द्गी सुद्ध जड़ामूल उपाडीजता 
हिवडौ घुछैलो अकासा 
देह रव्टमिल्लैली माटी माहि । 
माय भविष्य पाड़ोसीड़ा 
थाड़ो क मिव्ठण री आस स्यू 
छात्री दगज़ मै खालताई दख सकैला 
सत्‌ रै पवित्र धौल्ठे कागदा 
मरलगा रै उणियारै ढक्याड़ी 


किन पिप्र जम्याड़ी 
पर) पिय्र जम्याड़ी है । (98: थे 


ी& सुद्ध प्रेम 


बिरखा री अधराता गुलदाउदी फूल खिलै कोनी । 
टोपो टोपो होया हीण्डतो रैवे ऊतावव्ठो सवाल । 
बिन जाण्या, सौभाग रो देस निकाव्ठो मिव्ठता 
एक ई” छिब नी बैवैली धरणी - नैणा माय । 
सौभाग रो किवाड खुल्लो दीस्या 

और घणाई” बरसा जी सकाला । 

इण पछै ई” लेवणी पडैली 

लारलै जलम री सौगन । 

इण विचाढ्ै ठाठ-बाठ स्यू जीवणो 

तौई पण बिन काया रो । 

मेत्छो खिण्डताई, प्रेम सुद्ध हावतो 

चसितरि री नदी माय लै'र॒या नी उफणाय । 

हौब्छे बैवती ओब्ू नै छानी-सन्दूक माय भर र 
रुत रै खता 

पवित्रता रो आपसरो समझौतै रो अन्त होया 
बिस्थाऊ बीज रै सन्धाण ताणै फिरता-भटकता 
कुबेव्ण खिण्डाया, गुमावणों नी पडैलो 

भेक्लो करयोडो 

रूप अर सत्‌ रो ढिगव्ठो । 
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थे जिण तर॒या ई' चावो 


जे एक आखी पिरथी री माय करू 2 
जे घडनी चावू एक छिन सी दोस्ती ? 
जाणू दे नी सकौला । 

था लोगा रे हिवडा दराज हुवता थका 
मायने सकडो ई' है । 

एक दिन रो तावडो 

निजगे करया चावता ई 

आख्या रै खुणै रक्त गुलाब ' दीसैलो 
अर जगत माहि छितराय राखैला 
नीव्झी अगण । 

किण ई” आशका रो स्विच 

नी जाणतै हाथा पड़ताई 

जग जावैलो धू धू करतो । 

जगाया वाब्यया राख करया 

दूजै दिन घडैलो निजरो उणियारो 

बीया ई 

थे जिण तरया ई” चावो । 
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प्रीतम सबद रो ज्वार उफणाया 


घणी सजीव बाता म्हारै हिविडै रै 

छोटै किनारे खिल्योडी है । 

हाथ घालताई भर जावैलो हाथ । 

एक बार अणमणी नदी हुया कमत्ठ री 

सोरम मिल्ठैली । 

बिरखा री आस लिया जावती फिरै एक सगी-साथी 
आदम कूकारोब्ठी काया मव्ठिया 

हाथ री मुट्ठी माय कितरा पव्ठ झाल राखोला समै मै 2 7 
दोपारो बैवताई उजातै गे मुकसाण हुवैलां । 
जागती रैवूली कितरा दिन ? 

इच्छा-फत्ठ री भावगा खतम होवता 

समझौला समै गुमग्यो है 

हाथ री तेडा स्यू । 

उजाड-खेता नै डूबाया 

प्रीतम सबद रो ज्वार उफणाया 

भर जावैलो विरथा रे डूबणों । 

विरखा घणी देर स्यू बरसती ई' 

कादै रै ज् स्यू धोय ल्यूली आधा-नैण 

जीवण गा घाव अर समै रो नुकसाण । 


हैं आह हक 


हिवड लैर्‌या घुब्ठाता 


इण सवारै मन खार कग्णा नी है । 
थाड़ी प्रीत री माटी माहि 

पग रखता ई” ज॑ 

कग्डों माटी मिल्डैव्ाई मित्ैला । 
विस्वाम रै क्याड़ा नै नीव स्यू राड़रौ करिया 
हिवड्टै री अज्जब्ठि मिद्टला 

ज्यू आपा संगब्गई” यावा । 

मुट्ठी गा पलाश पूल खिण्डता ई 
मिलैली एक गुछा अधरातड़ली । 
थारी जेव माहि अवास नी है 

थारै हिवड़े माय समदर री लैग्या । 
थारै हिवड़ै हृव्ददी बरणो उजास 

थारै हिवड़े सुपना रा जुगनू - 

एक टोपा करड़ो उजास मिव्ठताई 
वण सके सूरज ! 

दूर रो ईश्वर हिवड़ै री पूजा चावै 

दो हथा स्यू खोल्या झालीझैला नी टिवड़ै ये किवाड़ । 
हू तो मिनख जूण, 

पूनम रो कक्ष छोड्या 

उड सकू हू । 

का बण सकू हू सतमुखी नदी 

ईया बोल्या तपस्विणी बण सकू नी । 
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दूजी दीठ 


थारे सागै नितग, सागै चालतै जातरी री तरया 

जद री उफणती दहाडा स्यू, सवदा री धुन घडती 

दिन-रात छिब लिया रम्मू । | 
छाती सन्दूक माय ओब्टख्योडै सुंग ने खेचल करती फोरू। 
काच रै पडदे माहि देखू असुभ समाचार । 

आशका री ध्रृधव्ठी डाठठ ऊपर बैठो 

निर्वठ एक डरयोडो कबूतर 

बराबर ताल मिलावतो गावतो हो खाप रा सुर । 

तव्ठाब रै आरसियै विरखा री छादया स्यू 

जद हीण्डा खाय रयो हो अकास, व 

अचाणचक जीवण रो मरम समझता 

फुटपाय रै थोडै” क टावर नै बुलावता फ 
उपहार दवता, नाखू प्रागैतिहसिक 

डायनासोर री पत्ठका मारती छिब । 

समझ सकू थारै सागै अन्तरमन होय रैवता 

शहर नै थोडो'क दूषण-मुगत राखण री दरकार है । 

फुटपाथ ये धूवो, कव्ठासी, हाण्डीरा खिण्ड्योडा चावछ पर 
बस म, ट्राम म हाथ छिटकावता टाबर कण्ठा-ओले ।! ओले । 

सूनै कमरे काव रै पडदा माय 

थारै सागै नितरा चालतै जातरी री तरया 

मन रै कैनवास माय भाप जमाय राखता 

विज्ञापन रे गर्व देखू -- | 

"सुन्दखन जड्ढत्ठ रै ह्ठ पुष्ठ बाघ री 

जीवती छिव । 
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अमरत्व रो सुपनो 


जिण बेव्ण म्हरी ऐई ज खाली ह्थेव्य्या 

मगतण री पइसा गिणण री मुदरा लिया मागती 
ऊपर भीवै हलै, 

उण ई'ज बेव्ग ओब्दू आवै म्हरै आप रै प्रीतम स्थू 
एक लाल पक्‍योडी ईटा विछयोडो मारग चायी ही ) 
वो म्हनै सिद्सण ऊपर बैठाय 

पगा नैडै मोकत्ठी सौनै री अशरफ्या रो थाव्ठ राख्या 
माने मन्तर-जात् स्यू बाधग्यों । 

बढै स्यू इ बारै रै उजात्टे कानी निजर राख्या 
साकव्ठ रै जरजर बिस माय छटपटावती रयी घणा दिन । 
छेकड थक परी अधारै घरा बैठ 

सिरजी हू उजाछै री जोत । 

इण बगत हर दिन घरा बारै म्हारो उजालछै रो उच्छव 
सामी पडयो है सीवा बीहणो पक्योडी ईटा बिछयोडो मारग । 
बी मारगड़ै इण घडी चाल नी सकू 

बेत्य बीततै नकशै नै देख्या । 

जदैई मारग रै दोनू सारै 

घणै जुगा री लता-बेलड्या माटी माय ठृसाया 
खुशहाली रै उच्छव माय पखीडा रा गीत स्यू 

फूला री मीठी सोरम बायिरयै री तान 

बड्ढो किवाड पिसथी रो दरवाजों खोल्या 

चुपचाप निरखू अमरत्व रो सुपनो । 
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पाथर घड़्योडी मूरत नी हू 


अधार रो रहस्य जाणण सारू घणी खेचल करती 
बवब्णैतों जगाया 
हरखावती चिन्ता स्यू आकल-बाकव्ठ हुया 
जगायो हो उडीक रो दिवलो | 
जदैई तो पाथर घड्योडी मूरत नी हू । 
एक साफ-सुथरो सुख चावता थक 
बायरियै री परता अनशन मण्डाय । 
इण कारण हू और किणई दिन अरदास करी नी । 
घणी कल्पनावा उखणती रोवट-दौड़ सीखी । 
एकली एकली पाव्ठी चालवी रैवती ही 
घणा री रूस्योडी दीठ ही ओट माय । 
तौई पण बै चावता थका देखै नी अजकाल +- 
शहर माय कितरी बरफ पड़े 
भीज जाय दिरखतडा, पैरण रा गाभा 
देवता री सूण्ड चढया 
घणाई ऊपर चढग्या दूध रै बजारा 
नूवै रग स्यू सूरज कोरण रै मुहूरत माय 
प्रवण्ड सवदा स्थू भागे अकास-चूमता घर । 
सिरजण रो बिस्थाऊ नुकसाण करया 
पडी रैवै बासी छाय । 
इतरों असमजस, इतरी लडत, 
इतरो खाप टिविडै उखण्या 
क्यू और घणी रूस्योडी दीठ ? 
आदिम मिनख नै बारै नाख'र 
करड़री-ऋजु देह नै कूट ठोक र 
घणा ई” गरव भर सीखी 
अजकाल री गेवोट-दौड़ । 
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क्यू दूर सिधावणों चावू 
माधै ऊपर डागत्ठो 


डागलै ऊपर गायव आशो, 

नैणा री सीवा ताय 

हरियाव्दी हथा स्वू सैण दिया बुलावै 
जदैई दूर सिधावणो चावू 


आप रै हिचड़ै थोडा 'क पाथर 
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एक जलम माय मदूनी काबख समझया 
भर-दौपरे ई उष्डक लिपटाई काया है 
कल्ठेवो सुख-परस राख केगवा जे सुरंग मित्धै 
और एक जलम माहि । 

नैण घुल्यया ललासी 
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मुखड़े एक आरसियो है 

देह-मनड़ै कैड़ीई” चोट लागताई 

जखम खिलजाय मुखड़े रै आरसियै । 

ऐडो जद क्दैई' ह॒वै 

उण वगत आखी देह माय सरू हुय जाय 

रैगल् वाव्य साप-काटा रै डक स्यू रडकीजणो । 
अर मनस्या रै अकासा तारा खिलावता खिलावता 
धक जाय “विवेक )़ो बजार । 

ओज्यू क्णि ई” दिन हिवडो छेद्या, 

सूरज किरण्या नै देखण री आस लिया, 

पाव्य पाव्णी चालू गेला-घाटा 

लाखू बरसा री कब्ठप्ती अरदास करतै ह्विडै 
अजवाई च्यारुमेर गैरो अधार, 

गेला विवाल्ठै थम्योडो 'यातरिक”' अजकाल 
धूजती ई ऊभो रैवै, 

सामी सगति सामै लाचार । धर 

मुखडै री बडाई लिया ऊभणा 

मन मैल रो दोरे मारग । 

नकवी भवा री पुतव्शया माय 

माया री प्रीत पोवती राख 

ज्यू कुवेत्श माय हा 
सिटया नै उडीकतो रैवणो । 


दो नैणा स्यू म्हे तावडो देख्यो है 


साफ साफ वोलणाई ज चोखो । 

म्हय दोनू दथ नदी नै छूया है ! 

धान रै खेता रै नैड़ै नी 

सगत भीता रै वियात्ठै । 

म्दरा दोनू नैणा तावड़ै नै धोया है । 

इण सइके री सरूआत री घोषणा-काछ ई 

म्हरै सुख रा सगव्ठा सच्धि पत्र लिखीज्योडा रया है । 
आखेै दिनरात लकडी री पुछ्ठ ऊपर ऊभी रू 
बायरियो पौरो देवै हिवड़ै 

म्हरै च्यारूमेर विस री लवा-बेलड्या बधगी है 

अर लरै धवर रो धूवो -- 

तौई म्हारा दोनू हाथ नदी नै छूया है - 

थकाण रै जुग नै पार करया, नूवी एक गत रै खीचाण । 
इण बार सद्डुध्वनि अर मड्डढव्ल्‍घट डूब्या है गुडिया जीवण । 
नदी, इण बगत बैवण सो भारो तो ल्यो, 

नदी, इण बगत खरच रो भागे तो ल्‍यो । 

म्हमै नदी सगम माहि रव्ठमिव्ठण मै जावणदयो । 
म्हारी डाब्यया रो सानव्ियो फव्ठ सम्मैलो 

लै गया मण्डातै समनन्‍्दा जब्ठ । 

अधारै अर है पन्ना हिवड़ै म्हारै 

गूगी दीठ स्यू सबद-बिना सावव्ठ करी हू 

दुखडै रो पीवण जोगो प्राणी अर पीड रो भोजन 

किण रो ई मुखड़ो हू नी निरखूली समझया 

समन्द सारै कितरी राता जागती रैई । 

नदी री कन्या नदी रै मिनख 


विचात्ठे भावना म्हारी । 
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समदर गिरजडो रैवै है, जाणती धका 

लै'खा कूट ठोक'र, माटी री सोरम 

संगढ्ठी झोव्ठी माहि रैयगी है - 

क्तिरी अधार गव्ठिया रै बव्ठवनब्ठतै नैणा । 

डूबण खातर जब्ठ है अर मारगड़ै जम्योड़ो पाणी है 
तौई हू दो हाथा स्यू नदी मै छूयी हू 

दो नैणा स्यू हू तावडै रै उजास नै देखी हू । 


इण वार ओलखूली निजने 


हू इण बार निजनै ओव्ठखूली । 
शिल्पी रा सगव्य घड़योडा सबद 
हाथ स्यू तोडया 

निजनै ओब्टखूली । 

सगव्दी तितल्या री रग्योड़ी पाख्या 
फाइया फाडया 

वायरिये बारूद री गन्ध छितराया 
थोड़ौ थोडौ करया 

निजनै ओव्ठखूली । 

वारीक कव्श री कारीगरी रो कछ्ठसो 
बाथरूम माहि सजाया 

अकासा उल्लू री पाख्या दो मुट्ठी उडाया 
हू ओब्ठखणी चावू निजनै । 
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माया मिन्दर रै तत्-भवरै 


बखाण धमताई पाथर-भोम ऊपर छिया रो दाग । 
काठीज्योडी आगूयया स्यू आकन्द फूल 

अर प्यारी नदी नै छूवताई 

समझौतै रो चश्मो पैर लेवै । 

इणविध काटै है नार तत्ै दवती घणाई' जुग । 
इतरो मोकव्ठो कपट-छव्यनावो । 

लाम्बै समै स्यू काया मै नदी माय मव्ठता मव्ठता 
तौई” पण सूनी एक जब्धधार । 

अधारी निसरणी चढता, बैवतों चूवै हारयोड़ै नैणा रो रग । 
विचाक्लै छितरयोडा रैवता अणगिण बेमेव्ठ सबद भेव्य करया, 
कैणै री पाव्ठणा करती डूगी य पाव्ठ खीच्या 

बिन सबदा पूगाय दै काले पडदै री ओट माय । 
इण जग्या ई” सगव्श चितराम रो अन्त नी है 
माया मिन्दर रै तत्-भवरै माहि सायत मूरत 

वश बधावण छोरा जणती जणती, 

अण-उपजाऊ हावती 

बदव्ठ जाय ख़याली-खेती री ज़मीन ज्यू । 

धू धू बव्ठती रेत माय 

हरियाव्ठी रै हाथा रो सैण रैवै कोनी । 

दिन ढव्ठिया पछीडा टापरै धिरै कोनी । 

मोमाख्या गीत गाय परया 

तब्डै दब्योडी नार॒या 

फूल हुया खिलताई थका 

ताज़ी नो रै सकै 

घणी ई भोर माय झड जाय 


सूरज ऊगण स्यू पैला । £ 7,390 थे 


स्वीकारोक्ति 


आपा रै भोजन सबद रै विचाल्ड 

दो पूनम रा चादडला उसणाया राखू । 

आर आखै दिन भटकती-फिरती 

बायरियै रो रग जावू । 

सीवा रा सैलाण समझण सारू 

सहाय री बाता सोच्या 

भाषा वीहूणै मूण्डै लिख दूयू 

भूख री गरवीली सर्गति । 

सौ - सौ अभावा रै बिचारै ई सायत रई' हू । 
अन्त बीहूणै पाथर रै भारै अर सनेह रै अधिकार 
आई ज म्हारी 'स्वीकारोक्ति' | 

जिण वगत खाद रै सारे ऊभ्या 

सोनव्लियो मिरदड् बजावैलो समै 

प्यारा हाथ मुखडा घणाई” अणजाणा लागैला 
तौई पण बैई” हाथ मुखडा और घणा प्यार होवै 
समझ सको काई प्रीतम ? 

भाषा-बीहूणी भूख रै मूण्हे ठावस लिख्या 

फगत भूख री गरवीली सगति उखण्या, 

रग रै ज्वार भाटै, 

नाटक रै बजारा 

और कितरा दिन बच* र जी सका ? 
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सूरज रै टूट पडण रो सवद 


कितरे काव्ठ रेई सम॑ री गुडकण सहया 

मात रै अपूते दाता स्यू बचावण ने 

मिनख नाव रै विचित्र प्राण्या नै । 

नी ठा आ दायित्व पाव्ठण कर रई हू कद स्यू 

कद म्हरी मीदडली माय सूरज रै टूट-पडण री पीड 
होई ही ह्विड़े । 

उण वगत स्यू ई” म्हरी छानी नींद, है 
माण्ड्याडी सई लिया 

म्हरै खाधे दवाय दीना मिनख बचावण गे दायित्व 
जदैई हर दिन हू कूकडै रै कण्ठा जागती, 

शहर री अधार गव्ठी री सूगव्ठी भीत नै भागती, 
विष भरियै डक स्यू काटीजती रेवू हर दिन ई!” ज॑ । 
उण वगत घणाई वोलै 

आ ता कोई कविता ई” ज नी है 

फ्गत आतमपाती होवणा । 

जाणू नी वै संगव्य क्यू नी समझ सकै 

नारपणै माय जिणग्रिध अमरता रा लोभ नी रैवै 
वीयाई हू हरियाव्दी रै दथा रो सैण देखी ही जदैई । 
बीयाई टह्विड गियाद्ल सूरज रै टृट-पडणर सयद स॒ुणी ही 
जदई यत्ठप्रव्यती अगण माय सदा रा घी उप्डेब्द्या 
लाइ करू हूँ आखा क्पटी छत्वनावो । 
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उथक्े री उडीक 


इण उमर माय समझ सकू कृण कृण कितरी चोखी राय देवै । 
घणा बड़ा लोग ई' ज, जका समझे उठ नी सकै । 
घणाइ” ओट माय पड़दो राख्या, वायरियैरो वब्ठीतों जुठाय भेव्ठों करे । 
हाथा माय अधिकार दवणों चावता 
आपरी पाती माय साभ राखै सुख रै वदत्ठै राख 
सामी, पीठ ने थपथपावता/लारै चक्कू री धार तीखी करे । 
सत्‌ री प्रतीकी प्रतिभावा/अपवाद स्यू दाव रखता 
अनुशीलन रै कृडै-खोटै कलमच्या लिखारा ने 
आगे आगै बढण ये मारग देखावै । 
इण उमर माय समझ सकू कुण कुण रावण सजणो चावै । 
एक हाथ स्यू वरदान देवे कुण दूजै हाथ स्यू मौत रे अख््र री धार तीखी कौ । 
इण उमर माय समझ सकू । साच अर ईमान री सिरधा ये अरघ 
अरपण करता मुगत हाथा वह्या अख्र दान करे । 
छत्लनावे री जग्या बणावता / कुण अगूतै मौत रै दूत ने बुलावे । 
हूं आज अतीत री अधिकारिणी शेया 
पिरथी रै कक्‍ने औई ज सवाल करणो चावू । 
गीतडला माय, क्वितावा माय नाटक-सिनेमा माय 
औई ज तो है इतरो प्रतिभा ये दुर-ठपयोग । 
ऊजदव्ढी प्रतिभा नै ढक्ण सारू 
काली कव्थयणा री इतरी मास्कूट । 
नी निपजण जोगै हिवडे जक्ा फ्सव्ठ फव्ठवणा चावे - 
शेगीली फसक्र स्यू 
मन रै धान से काठो खाली रै जाय 
इतियास बी थे जवाब चावै 
बालौ काई दयोला उथव्ठो बी रो ? 
हूं फगत ईण ई” उधर नै सुणणो चावू हू । 
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आज पैली जनवरी 


भेजा सूती रैदूली और कितस दिन 

आधी-भगूल रै समाचार स्यू थक्योडो मन । 

मौद ये डूगर जमग्यो है 

निदुरता रा सबद सुणता सुणता 

बोब्श होग्या काम । 

चारूमेर अधारी भीता । 

आज बरस रै पैलडै दिन ई' ईयाठठको लिखणो पड है । 
झगेखे रै बारे ताकताई दीसे 

कडकडावतै पाले, 

चक्ारियै री अगण नैडै 

उगाड़ी निरत रो उच्छव । 

किवाड रै बारे पग राखताई समझगी 

हर दिन मिनख री उमर चोराय 

नृवो कानून विधान लिखीजै । 

इण ई'ज थकाण रा भारो लिया 

कितरी दूर पाव्ये-पाव्गे जाय सके 2 

काच रै आरमसियै निजरी छिब टाग्या 

और कितर दिन कल्पना री उडाण मारीज सके ? 
आज्यु बी ई ज॑ अतीत रै डूगर रो हेलो सुणण री 
इच्छा जागे । 

किणबिध भगोड़ै वायरिये नै हिवड़े भरिया 

निरमछ मवारै मै 

सरधा-सन्माण दवता हा गृणीजणा । 

काई नी हुवती घटताई, लगोलग विरखा रै बिलखण स्थू 
अपदीसतै तार रे जन्तर खाल नाखता 


भारगड़ै रा मिमख । 
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भैणा माहि हरियाक्ो रग 


म्याम याई दब्ठ भी है । 
रात शा आगर नी है दिसा अन्त जमै प्रव्य 
नदी रै छात्रै सारै जैड़ा मत रो अप्ाम । 


म्हमे कोई दव्ठ नी है । 

मन ये भारा नी है 

बाय माह कूड-क्पट रे ग्िस 
कल्पना री आट जावै जीवण म्हागे 


म्हाम कोई दल्ठ नी है । 

अयाणयक ई रकणा नी है 

छिया मूरत मिनख निरखे 

सृष्टि री पृजारण हुया काट्ट हू वेब्या, 


म्हमे कोई दव्ठ नो है । 

प्रीत माहि नाटक नी है 

घणा रो सूती हिवडो 

जब्ठ माह्टि काया कोग्या मदमस्त रम्मत ! 


म्हामे कोई दब्ठ नी है ! 

किण इ चितराम माय अधार नी है 
नैणा माहि हरियाव्ये रग 

घणै हेत कोड स्यू बाग सजावू । 
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मारगडो गुमावता 


नैणा रो उजास जगता 


आवा अनुभव क्य सृष्टि रो हर एक परम । 
ऊनाछे रै सच्या तारै नै हला मारती बालू 
अणममब-आधा रै पामै बय्या मत ना 
कलाकार री साधना । 

सीमित सुपना मै सावत्ठ सम्पाव्यता 
निजने तावड़ो बणाय बव्शवों 

एक छिन री ओल्खाण ताणै 

संगव्य रै हाठा पर्स रैवणदयों । 
म्हनै मिनख वोलौला तो मिनख । 
राखस वोलैला ता राखस । 

वै फगत निजरै मैणा रो उजास 
जगावैला जदैई । 

दूजा लोग मारग देखावता 

चाल ई नी सकै । 

ऊधी बैवती नदी देखताई 

ओठ्ख्योडै डागल्है रै खुणै सिधावू 
घणै ई नैडै स्यू अकास नै 

ओव्ठखण री खेचल करू । 

उण ठौड सुर से सम्मीहन सुणताई 
सृष्टि रै तावड़ै माहि 

निज नै भिजोया 

पिरथी रै मायै ऊपर 

केरू हू निजरी छिब । 
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हिवड़े रै आरसियै 


माय तजरगे मय सागै रैवणदयों 

धाने दयूली नृवा पुरुम्कार । 

मितर बीज्या पपै बुलावूली -- 
णाग्रेखर छिया घणी दूर मण्डताई 
कृड़ी आप सी किरण्या री धो माहि - 
नीव्यपी - 

उजके ये माम हुवे, 

अर समय रै एस फूल पाता 

मारे माराई नै 

आयम स्यू 

गेधि माय दैवगी पून है ताल गाज स्यृ 
भुठागी ठहर ९ बरनी 

मिरधय टेये । 


स्वीकारू हू 


जब्ठ रै नीये द्थ मेलतो हस्यो हो वा 
घणै वरसा पडै स्वीकार क्ययो हा । 
आखी पिरथी माटि इतरा घर 

इतरी रहस्य री चढाई उतराई 

सुपना री गैराई 

फटकार ये पीठ छूया 

कव्याई डूबाती चानणी । 

तौई अधारों छावै उम्मीद री पीठ ऊपर 
(हर पक) घणाई ओझब्ठ नकशा लिया 
(बिरखा रै दृरख कोड स्यृ) ऊभो रैवै 
धाप रै न्हवण घाट । 

तौई ऊजव्ठों रग लिया 

खोज रो इतियास घणोई पुराणों । 
क्छुवै री पीठ ऊपर घणी उफस्योड़ी घारया 
जैडो मारग 

घणी वेव्य. सुणीजै 

दर-मोलाई रै राखसपणै रा समायार । 
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निरदैयी मकड़या रो जाल 


बेला जिण ठौड़ लगेलग टूट पड़ती रैवै 
मिनख का फूटरा सिस्कय लवै हाथ । 

म््रै अर धारै वियाल्लै नी है । 

जीवण रै काव्य माहि पड़दो पड़ताई 

घणो दूर द्वीप माय दम निवाव्ये जैड़ा लागै । 
वायरिय रो अदेसो भेव्यो कर कर 

निज ठावस देवणो पड़ै । 

तोई ई' बिना डरता ई! नी । 

घणी दूर रै प्रोतपणै ये हेलो सुणता 

नी जाण्या द्वाथ वधावता आवै, लागै 

इणविध ई हुवे । 

जिण बगत इतरी मकड़ूया री हिसक दोठ 
उण बगत घणो ई* सावव्रेत छोवणों ठीक हो । 
जका देखण वाव्य नै तमासो देखावता 
अचाणवक आणमन्द दिया देखाता रैवै । 

की नी हुवे, पण बाने 'जोकर ' बोलता 
मानणों ई पडैलो । 

मायली जितरी कूड़ है -- 

छील छोल 'र ईमज वणाणी पडैली । 

औ ईया नी हुवता, हियौ-रोग झल जाय । 
ढीलो-ढालो होय *र हीण्डणो पडैलो 
कारक पडदा सागै ५ 


सदै ईया ई! हुवे । 


सगव्य रै हिवडै माहि हरियाव्ठो पखी नी रैवै । 
घणाई 'सजनै फूला” या सुपना मोलै 
पौसावण रै बारे ऊची कीमत चुकाया 
सगढ् धान माय खील फूटनी जाणताई 
ब्याव रै बाजोटै बैठया मन मन सोचै 
इण दिन खातर ई 

इतरै दिना री उडीक ? 

उण पड धणी-सुह्गग तगै 

एकादसी रे दिन काटता इं 
याडोसण्या रै पासे 

गरब गे विषय 

किण से कंप्राढ्ठ बब्ठतो अधराता 

घर घिरै महेश्वर रो उगाडो निरत । 
लुगाया रै कण्ठा रो संगीत हुया 
अधगराता धियेटर जमै । 

एल्‍्ले स्यू आख्या पूछती छोरी सोचै 
चार-नैणा एक हुवताई , 

एक जीवण माय 

घणो ई की घटै । 

ऐडी ई बाता सुणता 

घूजणी छूटे नी विचिर पिरथी री ? 
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बरफ री गुडिया 


घणाई' निरख्या है समझौते रै मार्वल पाथर ऊपरा 
प्रीतड़ली रा फूठथ नकशा । 

मध्य युग रै राजीनावै सई माण्ड्या -- 
गुमानी छोरया 

वरफ री गुडिया सजाया 

रहस्य या हाव भाव समझै । 

लरै स्यू किणये हाथ बधतो आवै 
मुजरिम दस्ताना पैरया ? 

अठै स्यू सरू, 

उच्छव रै मीरियल स्यू चौकस हुया 
एक 'रन लिया 

जीवै सुरक्षित आसरै माय । 

ऐड़ो नी हुय सके तो 

नैणा रे उजास जगावो । 

नैणा रै उजाल्ै एक एक करता बच्ठीतो जुगाड़ता 
धीरै-सुस्ते अगण री लपठा कढावो । 
अगण माय दस्ताना बत्ठाया 

सुणनी ई” कोनी चावो 

नूवी भरयोड़ी कैसेट रा 

बोदा बिलखता सुर । 

घणी दूर चालता 

बत्ठणै रै कारज रो अधारो पार करिया 
गुडिया सजाय सको हो 

तद वरफ री नी । 

लोह-इस्पात री गुडिया । 
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मारगडो अर हू । 


सिश्या रै मुखडै चौरस्तो पार करी ही घणीक बार 
पण मारग पार कर नी सकी ही किण ई' दिन 
'फंगत पूगण-ठौड ओव्ठख सकू हू अस्थायी भाव स्यू । 
समदर री दहाड सुणवी 

अर नदी रै छोटे सारे ऊभती 

जलम दियो है टावरा ने । 

निजरी भाषा विस्थाई भटकण मै 

ईश्वर है, सोच्या । 

चानणी रात आवताई 

गेला विचाव्ठै दीसे और घणी ई गेला । 

छोटो मारग ई लाम्बो हुवे घणोई' 

तद दूर स्यू ई मैडौ लागै । 

तिस्‍्सो मिरगो अर अगण या सवद । 

सवारै नीद टूटताई 

मैणा नीव्ों उजाव्ये 

तद चौखै स्वाद री चाय रै प्यालै माहि 

आपमन्द स्यू निस्‍्त करै 

तिस्‍्सो मिरगो । 
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सूनो लाड 


ईयाछ्की घणी वेच्ण 
ओन्ू आवती पूठी सिधावै 
उच्छब रै नसै माय । 
उगाड़ा ग्रहर 

बेहोस हुया जूझै है 

डक मारतौ बुखार । 


अगण झुब्स्योडी ऊण्डी जडा 
सस्ती मोलै 

दिरखत सागै कुसुम-ससार । 
फ् मेव्ठती रीढ 

गरब स्यू बैटे है 

जीवण झरोखै रा किवाड । 
हियो-पिण्ड बाढ़ माहि बैवाया 
तोड नाखू हू 

अणबटियोडी भीत । 
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सूनी उडीक 


उदामी री जब्यण नी रैवैली 

फगत एक ममदर-मोत्ती री आम लिया 
लाजा मरतो अकास निजनेै वणाल्यों । 
अब्ठगा मत करज्यो अग या गैणा गाठा । 
ऊनाब् री छिया छिया माटि 

हमदरदी वायरिया काया मब्ठतो 
शऊुन्तला ये सगव्यों सुख । 

छानै छानै गूपत्ठे परस स्यू 

विन थकाण डग भरणो 

लता-बेलड़ी री मूर्त प्रेरणा । 

छोडयोडै लाम्बे सासा री तरया 

लारै चालग री गेला पार कया 
महाऊकास ज्यू अभयवाणी सुणाय । 
विना पलक झपक्ता सूनी उडीक रा 
सदै खिल्योडा गुलाब रा कोनी, 

शेही री भीज्योडी माठी री सोरम ई'ज 
शकुन्तला ये शाश्वत सुख । 
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थे सागै हा 


सिधावणो चावू विस्‍-वसन्त रै द्वारै 

पण उण पत् थे म्हारे सागै छू । 

अकास निरखण री मुदर बणावता 

बोल्या हां मारग देखावोला म्हानै । 
छिन-छिन बाय वदव्ठण री सोरम सूघता 
बोल्या हा बैगा पूगाला । 

चग्चत्ठ भल्ककै स्यू ईडन-गार्डन री दूब टूचता 
मुल्कता-हसता मनस्या रो रग घोत्ठता 

पगा यगा चाल्या हा घणी गेला । 

उण पत् थे म्हारा सगी-साथी हा । 

निजरै हाथा वाणी फ़ाड्या 

नहाया हा मुगत बायरियै । ह़ 
हसी-ठट्ठा री रुत पार करया 

बिन-कारणै रया घणा दिन । 

बिरखा रै पासै सूप्या 

ओदढू रा चीथडा 

बकुल - बायरियै । 


अका्-विदाई 


बावव्दी छोरी पाता री सजीवता 

देखे कोनी । 

फूला रै हथा रा सैण, अनादर स्यू उदास । 
माटी रो धीरजएणो, हियै पिण्डा चीकणों 
आधे अकासा, मणयोड़ै पाथर रा सज्योड़ा नैण ) 
चिंतराम माह उदास प्रीतलड़ी रो कागैगर । 
भोर से भटखट वायरियो -- 

छेडै बायलिन रो करण - अलाप । 

बावव्दी छोरी डूगर रो धौव्ठास देखी कोनी । 
कवत्ठी माटी माहि पग राखती ई” 

सगव्धे फूटरापो उतार नाखी अकृड़ी माय । 
बीरी पुराणी चशावली, दिन ढब्ठतो बठाऊ 
काट री बाड स्यू बझ्लिडकीज्योड़ी 

सृष्टा री रग-वीरणी 

सिरजणी विम्रुख बसनन्‍्त । 

बावव्ठी छोरी पछीडा रा गीत सुणै कोनी 
कुबेव्श री आधी-भगृत्ठ आय धमकी समइया- 
गरबीली होय सून्याडों ई छाट लीनो । 

बीरी विधाता भीज्योडी काया नै 

खाप देव पिरथी री गोव्ठाई 

तौई पण निस्सरमो बसन्त 

आवतो ई” सिंधावै -- 

सिधाय आवताई । 


दुख रा बौपारी जका 


म्हारी चेतना रै माहि 

फगत एक ई” तारे टूट र पडयो । 

सगव्श री, हताशा रै विचात्ै म्हारो मबडो ई! 
एक एक करतो रव्ठमिव्ठग्यो । 

जदैई हू इण घडी निजनै ओव्ठख नी सकू । 
फुटपाथ ऊपर लैण सर ढिगव्णे सजाया 

दुख बेच बेच र सुख मोल्या हा जका -- 
जका रै माय अर बारै आधी तूफान 

सम्मोहन रै खीचाण 

म्हरै मन नै खीच लियो हो । 

उण ई” ठौड स्यू 

म्हरै हिवड़ै माय स्यू बैगी बैगो निसर आवै ऊनी बाय । 
हू बिना लै'रया री नदी रै सागै 

छन्द बिना पाव्ठी चालू । 

घणी दूर रेतीली गेला पार करया 

जे किंण ई” दिन काठी करडी माटी मित्ठ जाय -- 
ऐडी” ज आस लिया रैवू । 

बी जैडी निपजण जोगी ज़मीन मिव्ठताई 

फूला ये ढिगव्छो दयूली फगत वा खातर 
जका दुख री चीज्या लेयर 

पूरण पवित्रता स्यू मोल बेचाण करे । 
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सुपन-उजास रो टूटणो 


भतने सैहजपणै स्मू छूपो नो जाय 

चारूमेर कजरारा मेघड़ला । 

घणी बाता रे मोल-बेचण वजार, 

मुट्दी खोलताई पड़े खिण्डताय 

निशा रै वायरिये । 

पाख री छिया हृटताई 

सुपन-टूटतो उजास । 

सत्‌ बदव्ठीजै कम्प्यूटर रै हथा 

तू ऊगाही कर ले'य सके 

जितरी हरख-कोड-प्रीत, जिण किण ई मिस । 
रुद सारू कथा बाचता 

व्याकरण नै ई” तोड़ भाग सकै है 

तौर्ड मन सैहजपणै स्थू छूडजे कोनी । 

हिंवडै लोई ढोब्श्या सजीव करवा एक और हिवड़ो- 
तौई छूई ज॑ सकीजै मनडो । 

बी ई मन छूयाडै मारगड़े चालता आवै 
सुख समनन्‍द री नदी माय बाण, 

ससारी रेसमी कपड़ै री भाषा, उपभाषा 
समव्ठी ठीक ठाक राख्या 

परिजोय देवै हिवडो पिघव्ठाय देव मन । 
सीतित्ठ चानणी माय अर सौगन रै झरण माहि 
बैय जावै अविस्वास रे ठिकाणो । 

अजवाल आज्यू कप्यूटर रै हाथा 

इणविध नी हुवै । 

मत्र नै छूवणो नी चावै 

देह नै लिया थोडी'क रम्मत रम्मै 

दूट'र खिण्ड जाय मन । 
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इतियास बतावू हू 


इतियास लिया हर एक दिन की न की लिखू हू | 
मुगल मिनखा री वर्णयाला देखताई 

बार जलम भर ग गाभा खोल मेलू ह्‌ 

बारी जितरी शिल्प कब्हावा, 

भौतिक आत्मा रै इतर माहि घोव्ठाया 

विनास रै. समदर माय बैवाय नाख्यो है । 

इण बार तो खरोखर घणाई” कमर म भुक्का मौरैला 
निजरी देह नाव-नाच 'र निजनै ई' लोई-लुद्मण करू हू । 
इण पछै जे जलम-दोप स्खलण नहीं हुवै 

फासी चढाय दयो म्हानै 

आ अरदाम लिया ई” ज॑ ऊभी हू 

स्वीकार करू हू --- 

म्ह सगव्यया घणी लाज बेच परया, रोणो भोल्यो है ! 
म्हा सगव्ययारी आखी सुख सायती, रगीन फाईल माहि कैद करया 
परी कथावा रै राज्य माय राखी है । 

उण ठौड ई जवा नै पौरै माय राख्या है 

घिरणा ई विसराय दीनी -- 

तौई इणघड़ी थोडी क लाज बचाया साभ सकी हू । 
जदैई जलमदाता रै राख्योड़े नाव री लाज स्यू 
आपाण ई'ज निज रै मूण्डे 

काठख पोतै है | 


जदैई तो नैडे आवणो 


अपन्त काछ घिरती इण ठौड आई हू 
मदी रो मौन-वरत तोड़ती साफ प्राणी माय 
माटी-मब्ययोड़ो मुखड़ो धोवण नै । 


उण ठौड़ अणगिण स्यात्ठिया री आख्या माय 
नकली ताय खिलता रैवै 

कितयी रहस्य री लवीरया 

टुकड़ा टुकड़ा खिण्डती 

गिलखता फूल झड़ जाय । 

टिवड़ै से किरिण्या माय, 

नदी रा जब्ठ सोसाया 

जीवण भरणा यावू । 


गानों 


दिये पत्रा छितावाय सातर 
एिएहै थी यई रै माय । 
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थास्थू प्रीत करण ने 


बिन थमतै दुख माहि, था सागै रैवण मै, हू पाछी आवूली । 
टूस्नैडै, गेही-हिवड़ै, प्रीत री वाढ बैवाया, जाग बैठी रैवूली । 
विरखा दयूली, आसू दयूली 

छूया हियै री धूजण दयूली, 

सेजा सुख री सोरम मत्ठमत्ठ 

खुसी स्यू जीवण भर दयूली । 

सुख-झडक्योडी होया सुख-समदर तिर थारै पास आवूली । 
ऐ बाता सुपनै री चाली, कद साची किण ठौड बोलूली ? 
ठण्डा हाथ, ठण्डी पासव्ूया 

उण्डा नैण-मोतीड़ा दोय 

नैडै आवूली, भगेसो नी है, 

परस दयूली, हिम्मत किण ठाय ? 

लवा-बेलडी लाजा मरे है, थासू प्रीत करण नै । 

अधगराता नींद टूट जाय॑ 

ताती तपण अग बत्ठय 

नैणा बल बी धूवै माय 

धूजै अग पीड सैवताय, राणी थारी बणणनै । 

मनस्या री बा मन री गाडी 

ध्रुवतारै रै पासै धाय 

आस-मोतीडा दूब स्यू फूट्या 

सौ बाधा री बाड लाधती, था सागै मित्ण नै । 


[ 69 ] 


वे आवैला 


बी दिन सवारै नींद टूटताई” बारै ताकताई 

एक रजनीगन्धा रो गुच्छो जको म्हारै हाथा झलाया हा वोल्यो 

बै आवैला । 

ऊण्डो रोही धूजाय, जकी वाय वैवती आई म्हारै केसा नै छूया 

यौ ई'ज बायरियो म्हानै सगीत-सुरा माय काना म वोल्यो - 

बै आवैला । 

एक टोव्ये पछीडा रो, अब्गगै-अछ्गै भाव स्यू समझावण लाग्यो 
खत्ठखत्ठ करता सबद वोल्या, तोई एकई'ज वात समझ मे आई 
बै आवैला । 

भोर हुयो दोपारों बीत्यो अर सिइया आई 

आखेै दिन एक ई ज बात बार-बार मनडै ओल्ड ल्याई 

बै तो आवैला । 

ढब्ठतै सूरज नै निरखताई, सूरज मुव्ठकतों हौव्े बोल्यो 

बै तो आयोडा है फगत तू थारै नैणा नै खुला राखजे । 


हिवडो उण रो खुल्योडै अकास रा किवाड 

दूधिया चानणी रो मुगट पैरयोडा 

बै बैठा है आखै दिन, आखी रातडली । 

वा नै ई सूपी म्हारै सिइया मालती हिवड़ै रो बकुल फूल 
आर चिरूदिना रो गुलाबरों बाग । 

बा रै नैणा माहि अरून्ध्ती उजास । 

संगव्या खातर हरियाव्दी री अरदास करता बैवै गेला-घाटा 
बै तो छव्यनावै बिना खव्ठ बिना कितरा करूणामय । 
जदैई वा नै दयूली म्हारै मनडै रे मोर 

सुपना रै झरेखै ओल्नू ये अलौकिक सैनाण । 

अर वा नै दयूली तपोवन रै चिर युवा श्रेष्ठ मुनि रो सनूमाण । 
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स ईश्वर री करूणा 


कई दिना पाछै घाट ऊपर डूगी लागी हिवड़ै रै छोटे किनारै 

उपफाण पार करया म्हारो हिवडो आयो 

और एक हिवड़ै रै खोचाण । 
रूणब्ुुण जछ रा सबद जीवण री अन्त बेव्य माय 

हू म्हरै सून्याड़ै विचाल्ै 

एक नूवो सिरजण जोय लीनो । 
नाव नी जापू रोही-फूल, तावड़ै री सोनाव्ी डूगी चढिया 

मनडै री पात्या गूवै तजरवै री 

अन्तर-जोत म्हानै पूरण सजाय । 
समी-साथी सै एक जैडा है, बोई आरसियो अकास, प्रकृति 

भोर से सूरज, गोधव्यी लगन, 

तौई पण नूवों लागै, सगव्यो ३” मायामय । 
कर्षण-धातु ज्यू, एक दिसा स्यू दूजी दिसा ने 

आपस माय आपैई खीचै 

चुम्वक-खीचाण जैडी गैरी मनस्या । 
रई बैठी धाप रै आसणियै तिरिया मिरिया छितरयोडी 

आज बैयगी बरसा री सूवती पीड 

मुरधरा रै तपतै बायरियै । 
श्रीहीन ज्यू फूटरापों गुमाया, छन्‍्द बीहूणी, सबद बीहूणी 

म्हारै जीवण री इण कुबेव्श माहि 

किणटौड स्वू आया एक परदेसी मेघडलो जल+भरयोडो । 
मान प्रण नी हो म्हाम, फंगत अरदास ही ईधवर रै कन्नै 

सुर-सगीत अर मेघ-मल्लार 

सुण सकृली म्हारी काव्टी अमावस री राता माहि । 
लीलामय वाणी सुणी हू आज, इमरत घोव्डयोडी बतत्ठ 

वचित करूयो नी ईश्वर म्हानै 

इमरत दे ग्यो म्हानै करूणामय । 
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आवशणदयो भोर, फाद्योडै धवर माय 


थे जाणो कोनी, 

पिरथी री ठण्डक ताणै घूजै 

गिरथा रै जलम रा गीत । 

चश्मै रे भाष-जम्योड़ो धूधव्ये काच पूछया देखताई 
नैणा नै नी दीसैला । 

३" रै पराया कृकारोब्ये मनावै फीके रग री मीनार । 
हज़ारू धूप री सोरम ई” ढकै कोनी, बदबू भग्यो वायरियों । 
सरणाई रै सुग्र, चिरकाव्ठ ई'ज रोवण रो घर । 
दृढ़ता री मुट्ठी खोल्या गुम जाय 

आखो स्वदेश आखी प्रीत 

सम्प्रीति रो आलिगन । 

आपा सगव्य सूना होय जावा । 

मेष छूवतों अकास घेरया, 

आपा ऊभता रैवा थकाण रै न्हावण-घाट । 

तौई ठा है 

मरयोड़ा पौधा री देहने घस घस 

कोई मल्हार नी गावैलो हरियाव्यी रै ताणै । 

कोई सायती छेद्या भागैलो कोनी 

जोखम झेलती पिसथी री नीदडली । 

इतरो सगव्झे जाणता थका ई! 

तौई लागै 

कोई तो बोलैलो, एक दिन खरोखर 

आवै है भोर, फादयोडै धवर माय । 
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किण रै खातर धमाका 


आज रै घणै रूध्योड़े दिन माय 

तीसरी दुनिया रै शिल्पूया थी नीदड़ली माय भीच्योड़ी आख्या । 
झौड़-झप्ट करता, माटी नै बुह्ारता 

कितरी चालवाज़्या करै है, जाणौ ? 

विरखा री चोटा वाजण लागै है -- 

पतव्झी लाम्बी दिवड़ै रो पासव्यया माय, 

झाग या बुलबुला, इनरधणस, अणढक्योड़ी धूजणी, 

क्णि ये सुख ? 

घरमपणै रै खातर धमाका 

संगव्य रै नैणा माय सून, वचणै री खोज, 

मुखडै सायत पोड़, 

ग्रेवण री छिया रो जल्--झरणो 

बिन धूजतै तावड़ियै सनेह री मूरत नै जव्ठपाय पधरावणो, 
जदैई कुवेव्य रै धवर नै, 

विन उप्रय लुब्य्लुब्ठ सलाम ठोकै जाय । 

'फगत और एक*र छिमा कर्या जाय सके 

जद उगाडी कला री मूरत रै मुखड़े हसी खिलाई जाय । 
इण ई'ज आस माय, 

औ इतरो दोरो ई'ज कोनी, 

मोटै सीजयोड़ै चावव्शा री सोरम 

बै सगव्य हिलाया वैठै । 

टूदयोड़ी, माटी री रकावी रे जम्योड़ो झरणो 
ऊधै मूण्ढे होय 

बड़ जाय मूण्डे रै खाड़ै 

इण रै पछै ई'ज झरतो रैवै 

झरणै री हसी होया । 
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कारगिल समस्या 


तू ई'ज तो ल्यायो है 

अणसैधै सयदा री मृरखता । 

थारै खातर मुल्जिम रो कठगड़ा । 

क्यू करी कारगिल समस्या । 

अपूती गैस- 

म्हरै फूल चोरावण री इण उमर माय ई! 2? 

थे काई ओव्ख्या हर सिषाया या मरयोड़ा मुखडा 
लोई रो ऋण, औरसता री वंदना । 

धरती माता रो आचछ क्यू भीज्योड़ो ? 

ओरे मूरखा रा झुण्ड, 

था समव्ठा नै इतर स्राप दे'ग्या हा रवीद्धनाथ 

था सगव्य रै लाज-सरम वोला किण नैनी चीज़ री ? 
वै तो वाल्या द हू नी आवूलो, 

आ बात था सगव्ध रै हिवडै विणसी ई वाजी नी ? 
रवीद्धनाथ रै ओज्यू एक* आवता 

जूही चमेली फूला माय 

बायरियै रै जछ-मोतीडा माय 

कितराई सुर 

कितरी ई सोवणी सोरम बै'य जावती 

नूवी लै'र॒या रै हिल्लोब्डै । 
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सौगन री छिया 


थे मगव्श पिन कारणै वाती जगावों 

बाती वुझाय दयो-- 

ह्‌ धतूरै रै बाग जाया दखी 

उण ठौड़ ई आन्दोलन उयव्टपुथव्ठ हिवड़े काटा वीधीजतों 
दिन स्यू रत याटू्‌ चादड़ला । 

मूसव्दधार विरखा, गायय हुवतै उजातै माय स्यू 
परछाई हला मारै - 'डांय ताड़र आव रे ।” 
वारूद री बदयू गेला घाट प्रहर सुणै । 

वरफीली सीतत्ठ नोद माय आसूड़ा रे ढव्ठकणो देख्या 
सौगन री छिया आडी होय'र थरधर धूजै । 

ओल्ूू आबै माटी री बाता, जामण रो चूमणो, 

गाव ये मगता हसतो बाता सुणावै 

संगव्यई वध्योडा है ओल्टूडी रै राज्य माय । 
कवूतर-नीद माय दोहा रचण वियात्टै 

अस्थिर पगा से पाव्ये-पाव्े चालणो 

फुसफुसावती वोली, डरावणै कण्ठा 

रात रा पछी हेलो मारै । 

इण बगत आधो मगतो धरम री बाता मी कैवै 

धरम नै खोटो मारग देखावतो, लोई री बाता कैवै । 
थे सगव्य बिन कारणै वाती जगावो, कर 
बाती बुल्ाय दयो-- 

नीव्ठी छिया नै राख बणाया 

सिरै नाव लिखज्यो 

दूध रो समदर । 

नी जाणता लिखी ज॑ जाय 


रोही री नोदडली । [ 76 ॥ 


बारम्बार हुवे 


आपा गाभा बदव्ठणा सीख लिया है । 

सीख्या नी फेफडै माहि हाथ घाल र वदल्ण सारू 
महाकाल री गत | 

ईया हुया जीवतैपणै रै जगल्ठ स्यू बुलावो आवतो 
लिय भाग्या, हाथा माय हाथ राख्या 

पाव्य पाव्या चालण रो । 

तौई जद उडीक रैवै अजताई समै रो हाथ झाल्या, 
तौई जद उजाढ रै बजारा 

नीव्ठी नस्या रो मोल-बेचाण हुवै 
आयोजन माण्डै अजताई -- 

हर एक जलम री सीवा बणावता-बाधता 
तिरणो बिसर जाय । हा 
बीई'ज दिन स्यू खोट ताणै 

सबद खिण्डाय खिण्डाय 5 
स्विरकाय दयू, सवारै रो सूरज । 

मूरख मिनख चौखट पार करताई 

नैचै स्यू अगण लेय'र रम्मै, 

चोर्रेत निजर नी आवै । 

अधारै माय डूबताई, हरखता हाथ ताव्दया वजावै देखणवाला । 
पक्का खेलार होया सगरव्य खातर विस जगाय राखै _. _ 
तिसव्यतै हाथा रै ऊपर वासुकी रो फण झाल्या 

प्रतिभा रो उजाव्ठो देखाय । 

पुराण रै जुग माहि जकी छिब देखती-निरखती सूयगी ही, 

घणैई बरसा पछै जाग उठती देखू 

दूजा रै हाथा रम्मै है 


बा एक ई'ज सागी छिब । 
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झरणे रै मुखडे थकाण 


था मै बोली ही 

अगजाणी हे वे रोती री बाता । 

जिणठोड़ गिगनारा उडती चीलख 

लवीर अर आखर री भाषा स्यृ भेव्ठी कर 
उठाय ल्यावै 

अणमैवती भूख ! 

उण ठौड चारूमेर सबद॑ बाजै -- 

चौकस रत स्यू वोदा घास जडामूलठ उपडीजता 
गैरा गिख्यवै -- ईश्वर | ईश्वर ! 

उणदौड है बध्योडे दाता सभ्यता री हाथ-ताव्दया । 
उणठोड रुत बदकण री तरया 

बदव्ठ जाय तजरबै रा तत्ठाव । 

उणदढौड है पत्टा खावत्ी भदी री टेढी मेढी 
गुम्यार्डी ।वज्ञपन पोस्टर प्रणाली । 

उण ठौड सूबतै टावरा पास रात कटै 

विन पड़दा रै झरखै माय ) 

उण ठौड मूगै दाम री मोल्योडी 

दूदयोडी माव्य रै 

भ्रष्ट मणका नै चुग-चुम 

गृगी रै जाय 

लिलाड री लकीरा बाच्या । 

वी रोही रै झरणै रै मुखड़े धकाण ल्याया 
गेटी रो थाण खाल'र 

राख गाढी नील्ठी कागदा री बई । 
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जाणणो चाबू 


हू भारग क्‍्तै जाणणो चावू -- मिनखा से इतियास । 

मारग खाल नाख्यों सूरत रा किवाड़, चादड़लै री कछारों माटी । 
लाल स्यू गुलागी हरी स्यू वाल्छे पड़दै देखाय 

अपसावदयोड़ी छिया 

मणै कुचमादी वेग स्यू दौड़ते घोड़ा रै खुरा रा सयद । 


हू रेह्ती कम जाणणो चाबू - प्रीवड़ली रो इतियास । 
रोही-अकासा खिलग्या है 

छन्‍्द भरया माण्डणा, रोही रो रग, 

कैमा रो घनत्व सृष्टि या गीतड़ला 

आर सवार मिइया वैवताई, 

सैवणपणै री आवेग भग्याड़ी छिव । 


हू नदी रै कनै जाणणो चावू -- दुख ये इतियास 
नदी रै गरभ माहि देख्या है 

पाथर-माटी रा गाभा रेत री ओढणी, 
विनाम-घड़ण री गरड़ावती दहाड़, 

प्रतिवाद अर टेढी हसी माय 

छत्जनावै री भाषा । 
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ईसके री बल्ठत्त रा फूल 


चुप रैवती तितल्या और ई” 'कोया-कोषकार” बणावैला नी 
बावब्ही माटी रै हिवड़ै । 
ममस्था-मुगत मुर्धरिये अलादीन रो दिवलो लिया 
घणाई' आपरा निजू बाग बणावै । 
हिवडै झरणै री अगण लिया 
मृण्ढे आलपिन पावता 
मारगडै पाव्ठो चालै एक टोव्ठो मिनखा रो । 
वारी ठिया, छिया - मिनख स्यू हर छिन लड़त माण्डै । 
विवेक वी रै ऊधै सबदा रै सागै 
सबद काई है, वो तो घणाई मै: नी ठा 
फगत तोड-घडण री एक तीखी अवाज सुणीजणो समझै । 
जदैई डरयोडा नैण खोल्या, 
सौगन रा हाथ हिलाया 
लाल मुखडै रे घोडौ होया, 
दौडै अन्न नै जोवण सारू । 
दोपारै देखैं साय साय मारगड़ै 
बो एकलो ई'ज बटाऊ । 
किण ठौड ई'ज सभावना रो एकइ ज हाथ नी । 
ममता रो बज़ार 
उण बगत धूडो माटी सार -- खाद । 
जटैई घणा रै बागा माहि 
खिलै ईसकै री बब्ठत से फूल । 
उण ठौड अगाध उच्छव 
मैणा रै निस्तेज जब्ठ माहि 
लोई रो खारो स्वाद 
सभ्यता रै ऊधै मृण्ढे री नदी माय । 
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लिखणवाब्ा 


लिखणवाब्ण, तू जाग 

करड़ै पाथर रै हिवड़ेै लिख माण्ड 

और एक दूजो लाम्बो इतियास । 

अतीत री गुफा टटोब्श्या 

मी मिल्लै ऐडी घटनावा । 

कुपेव्श नीद माय डूबी ही जितरी सत्‌ री काया, - 
ठगा रै बजाण, नीलाम हुवती बोली लगाईजै 
धरम रै सिहासणा 

अकासा फिरणवाब्शा गिरजडा से झुण्ड 
सूरज तै माटी उपर उतारैला, समझया 
पाव्श्या है घणा ई” वरत । 

बल्गी है मोकत्ओे माठो घणी ई दूब 
लता-बेब्ड्या, दिरखतड़ा, 

माटी-मायड़ रा हरियाव्य टाबरिया । 


लिखणवाव्ण, तू जाणै कोनी 

काणा राखसंडा लिखणा चावै इण वगत 
नूवी महाभारत री कथा 

वै हेरा-फेसे शा ढोल-नगाडा बजावता 
खत्यागाश रै यह रे बेदी उतरुया 
होकडो लगाया दे 

लाई री बिरखा बरसावै । 


सून्याडै स्यू सर 


होनू हाथ बयाय रैवू € गला वानी । 
गला सी माटी छूवती रैवू दोनू पगा ऐठै । 
मारे चारूमर युद्ध मन्तर बाब्ठे अपगिप मिनख । 
बुण जुद्ध यावै मानै नी ठा । 
क्यू यावै, ओई जापू नी । 
म्टनै फगत ठा है पिग्थी रै जलम लगन री कथा, 
जिण बगत तीन भाग यब्ठ अर एक भाग थब्ठ भी हो । 
ह्‌ फ़्गत जाणू वी ई ज सृच्याड़ै स्यू सरू हो 
वाई थुव्य्धुव्यी “जैली जैड़ो पदारथ लिया 
पिरथी रै चसि गठन रो इतियास । 
औ सगव्यों सोया म्हरै टिवड़े विगवव्॑ बरपीली बाय 
वड परी भयानक छटपठावै । 
वा 'ई बाय घणो बव्ठयव्ठती ताती होया 
वैगी बारै निसरै लाम्वा सास हुया । 
थकताई, नैण मीजया नागासावी री अगण 
म्हमै बाव्लणी चावै । 
जदैई” दो छाटा जब्ठ चावती 
लोभण ज्यू ताकती रैवू । 
सगव्य लोई दवणो यावै, 
अगण दवणो यावै 
किण रै ई नैणा माय जब्ठ नी है । 
हिवड़ै रो सरवर सूखाया सगव्या सूना होयोडा है । 
बै सगव्य मुस्थर ने रम्मतिया रो कमरों बणावै -- 
मुरधर माय सुपना री छिब कौरे | 
मृगतिसणा रै सागै हसी-ठट्ठा करे 
सभ्यता रा दावेदार बण परा 
माणखै गण लोई चावे 
अर जुद्ध-मन्तर बाचै । 
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हाथ 


उजाहरै रा फूल उपाड़ण स्थू पैव्य 

आवो धोय नाखा नगनता री सगब्ये कव्ठमप । 
आवो तावड़ियै नै पीठ लारै राख्या आमै-सामै बैठा । 
सवदा रै माट्टि तिरता तिरता 

पार करा अधास्समदर..॥ 

ठोकर खावतै मारगड़ै ई! 

आवो पूरा चुपचाप आपा री पूगण ठौड । 
अणगिण रग वीहूणा हृव्ददी-वरणा हाथ देखता 
जोवण नै जाया ना जीवण रो रहस्य । 

वी स्यू चोखा वा रै पीछे हाथा 

उठाय लीज्यो लड़ाकू - इतर री 

एक-एक हाथ माय शीशी । 

सोरम मिछणै रै सुपना माय 

शीशी खोलण री खेचल करता 

पीछे हाथा नै वण जावण दयो 

लूठा लडाकू हाथ । 
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जीवतो प्रतिवाद 


आधी बाजै है सबदा री नदी माहि, 

कलाकर रै अकासमणि फूल रै सुख स्व 

रग बदल्लै शिकारी-आख पखीड़ो । 

वी ठौड़ एक सौ आठ किवाड़ खुलता ई 

एक ई” गुलाब मित्ठे कोनी 

धौकै कागद ऊपर बिन-स्वार्थ छिव रखता 
कचव्ठी भर राखै कोबरै साप रो विस । 

बीयाई सड्भम-गड्ा आवती, मुखड़ै सैत ढाल -- 
इया भी हुया, जैहरीलो हुय जाय । 


नदी स्यू, उपनदी ताई 
सगव्ठो ई! निकासी-द्वार 
स्वास्थ री लार टपकती माटी चीकणी हुया 
सग्आ आपैई” तिसछ जाय 
वी ई मारगड़ै । 
जका अगण री बाता सोचै 
अणजाणै मुखड़े परकास मिव्ठता, 
मूण्ढो हाथा स्यू पीचता 
बैगा-बैगा सिरक जाय 
आपरै आपरे मारगड़े । 
ओज्यू सबदा रो घर 
चिर-काठ माटी थका 
मसाण हुवैलो । 
अगण माहि मिनख बढैैलो 
अगण माहि जगैला मी जीवतो प्रतिवाद । 
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अणदेख्योडै पगा रो छाप 


भावना रै नीछछे कागद नै हू फाड़ नाखी 
घणै दिन । जीवण रो थोड़ी” क हिस्सो काव्हो रै“ग्यो 
तौई पाछौ देखण जोगौ कोनी । 

घणा रा प्रहस्प्रहर बदव्खवा जाय 

रगोल ई' कर सकी हू 

भोर रै गुलदस्तै नै । 

सैधी गेला हुसियारी स्यू 

मेलती चाली हूं पगा री छाप । 

किण दिन पग नाखती, नी सकती, 
तोल-मिव्ठाण कराया सोचू 

कव्ण रा सगी साथीड़ा 

हू सु रै द्वार बैठा 

निज गरभ माय ताकूली 

माया-मव्ययोड़ी पिर्थी कानी । 

विख्टया बीलूली -- 

फसत्ठ फव्शापण जोगी माटी रैवताई, 
सृष्टि माय कमी नी रैवैली । 

मदर बाता थारे काना माय | 
पूगण ताई पैला ई , थे 

आगै-आगे सिधावौला घणी दूर 

म्हरे साफ़-साफ़ मदमातै पगा रे 

छाप भण्डताई, 

किण ई' घड़ी 

का वार जावता जावता 

उठय ल्यौला बोदो उजाब्हौ अर 

गुम्योड़ै सबदा री खुरक । 
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एक सवाल भय 


घिर आवै है समै री छिव 
_ए घडी भोर रै तावडै री काया रै 
४ भरम । 


हु 


* उच्छब माहि, विश्वास घोव्श्या 


पीवै -- 
आर सुर माय । 


तावडो ढुब्ठतो पड़ै 


मुगत 


ऐडी कोई वात नी ही 

सदर दरवाजों बन्द हुवता 

कैदीड़ा मुगति री माग नी करैला । 
प्राणा तरड्या घुव्ठताई 

रोकणों पडैलो आखर ये छन्द । 


ऐडी कोई बात नी ही 
डाकूडा कदैई चोखी बाता सुणैला तो 
पौरो दैणो पडैला फाट्योडी पाख्या नै । 


ऐडी कोई बात नी ही 
मुगत मिनखा ने देसनिकाव्ठों दिया 
विदेसी बोलीजैला कोनी । 


छानेसी धौलै-उजाब्है हियै-पिण्ड मै 

सक सक आखी रात जाग'र काटता 
सूरज रा दरसण का सू ई मिल्ठैला नी ! 
ऐड़ी कोई बात नी ही । 
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एक सवाल भय 


घिर आवै है समै री छिव 

इण घड़ी भोर रै तावड़ै री काया रै 

घणों ई” भरम । 

आखै दोपारै 

दूधिया ऊजन् उच्छव माहि, विश्वास घोन्दया 
रैवे काव्ठी चादर । 

कण्ठ तिरिया मिरिया खुसी पीवे -- 
विलखता सुर घुव्दया है सवदा अर सुर माय । 
कोई अन्तरात्ठ नी है । 

जुद्ध सु कागद फोशया 

माण्डणी पडैला 

धौछे क्यूतरा री छिव । 

चीलख री दीठ लिया चालै 

समै री घड़ी । 

जकै दिरखत री पत्या स्यू चीकणो तावड़ो ढुब्ठतों पड़ै 
वो हिवंडै विचाल्े जगाय राखै 

एक सवाल भय । 


जिण ठौड रोही नी है 


किण घडी किण मई” इणविध उजास मेलतो नी देख्यो । 
इतरी मोकत्ठी बाज री दीठ पार करया 
किणविध करया खोदी ही 

राखस री क़बर ? 

जिण ठौड रोही नी है 

रोही री गैराई माहि वरफ-अधार नी है 
तो फेर सूरज से प्रतिविम्व ई” है 

अर गूगै काब्हे मृण्डे वाता । 

वी ठौड़ अगण बल्ढै दिव्य नैणा माहि 
सुपना कोरै रग-विर्गा ऊजव्ण छाटा । 
पाती-मागतोडा लुकता रैबै बिरथाई 
अपजस रो जीवण झेल्या । 

बी ठौड सुख है दुख है 

है थोडौ कबिप । 

बरसा री काई है 

अर चुपचाप छानैसी लुकता रैवै 


ज्यू सुखी घरा डाकूड़ा । 
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चेतना 


हाथ बधावूली किण रै पासै - 

वास्तव (सत्‌) का परमेसर रै पासै ? 
गणित या सबद भाग अर चूरर 
हरियात्यो उजास जगावती 

कल्पना से उणियारो से 
गायब हुय जाय । 

ज्यू फुटबॉल नै पाख स्यू मारता 

मैदान छोड उड जावै गद । 

चिरवटवतै सबदा 

मैदान फाटतो कब्ठपतो हर 
ओज्यू घिर आय 

वास्तव (सत्‌) री चेतना माहि । 
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इण एक पग ज़मीन 


किण री आवण री बात नी ही । 

सोयवा सोयता गुलमैहन्दी रो छाटा पड़ 
फूल देव फब्ठ देव नूव जलमत्त मै 

हथा स्यू सैण देवै । 

इण रो गैरो रहस्य रया हा क्णि ई कानी ? 
हृरियालै खता माहि 

का किण ई अणजाणै राही रै उच्छव माय ? 
हीण्डतै अकास रै छाने सारै 

किण ई' रै कोई पगा रा सवद आज ई” कानी । 
है फगत अन्तर रा मोकब्छा बुलावा अर 

नैडी अगण माहि होम-आहूति रा कागद । 
सरू सरू री भूमिका बदव्ठता 

आधो वणणो पडैला कवल्ठे नैणा री दीठ नै 
निजू मनस्या लिया ऊण्डै खाड़े माट्टि उतरे 
करड़ी कच्ठिया अर नैणा रो चानणो । 

अर इण ई एक पग जमीन ऊपर जितरो हुय सकै 
फूल दयो फ़ब्ठ दयो जडा री माया बधावो 
नी सरै जितरो उजाव्ठो देखता नैणानै 

बुझाय दवणो ई” ज चोखो । 

ईया करता उजास माहि देह नै तिरावणा 
ठीक नी हुवैलो । 
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थोडी 'क आस जागे 


सबदा रै माहि सोरम भरयोडी सोनाव्ठी आभा देख्या 
राज्य घडणो चावू हू फगत सबदा री 

अणथक्योडी बिरखा स्यू । 

बिन-बादक्क, अचाणचक, बदनामी रै बरसण स्यू सदैई” 
सामी आया उभी कोनी ही । 

पण तौई आय धमकी ग्रव्ठय री बाढ़ ! 

बाढ़ माय छमको-बगार दवती सबंदा री पूनम 

पगा पगा चाली समाज दिरखत रै दरबारा । 
उदास-सृष्टि रै उच्छबड़ा रो रूप बिगाडया, 
निकासी-द्वार पार करया, 

अणमणो समदर पत्ठका मारतो 

दिसा-अत पारिजात ई खिलावैलो | 

सबदा री पतवार खेवणिया 

सातू-समन्दा रै हिवड़े घोव्ठावै 

जुडवै टाबरिया री प्रीत । 

कारपेट ऊपर कोरयोडी हरी दूब 

सनकी सबदा रै माण्डणा रो गीरबो । 

रूई-पीज्योडो मेघडलो, गाव री गोरी तर्‌या 

सबदा रै मोह तणै 

खुल्ली खेत री गेला सिधावतो 

रत्ठमिठ जाय, रोही री हरियाव्दी माय । 

'फगत सबद स्थू प्रीत परणाती घाप्योडी पद्मण रमणी 
सोमै या गैणा गाठा मेलै 

मगतै री खाली झोल्ठी माय । 
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मा 


सूरज ऊगण रै पैला मा न्हवणों निपटावै । 

वी रै कुसन पढ़ण रै सुर टपटप पड़े 

भोर रा विलखता आस या टोपा । 

रूखड़ला रोबणो चावै 

पछीडा ठावस बंधावै । 

तारा ये उजास झटपट बुझावतो - 

अकास लुब्बलुछ आवै मा रै नैडै झरोस माय । 
टावर-सृरजडो कुचमादी करता मा रै गाला नै छूय दवै 
मा बारी कानी ताकै 

तावड़े री खत्ठव्ठव्ठ हमी देख्या 

कुरान वाचणो बन्द करती उठ जाय 

कारज निपटावण नै । 

रूखडला सायत होवता 

पछीडा समव्य ध्यान धरै कुरान रै सुर माय । 
भा मै उठ परी सिधावता देख र 

आखै दिन गूगा हुय जाय सगव्य पछीड़ा । 
अकास अर सूरज सागै चालै दिन भर री लडत । 
आ री पडगृज बाजै झराखै रै पल्‍लै 

भीत रै कलैण्डर माय 

सायत रूख री डाठ्ठ माय 

घटना बैवठी रैवै बाल्या 

किण मै ई कोई लगाव हरख-कोड कोनी । 
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अमर हुवै मिनख 

धौन्े कागद ऊपर कलम छूवावता 
खुल्लै प्रेस अमर पछीड़ा 
सृष्टि सा गीत सुणावै । 
घौछे कागद ऊपर कलम छूवावता 
गोरड़ी री कमर माहि वत्ठखावणा नदी से । 
धौछ्छ कागद ऊपर कलम छूवावता 
सवद वोहृणी चंतना स्थू 
सत्‌ ये हिवड़ो चीरता निसरै कल्पना री काया । 
धौर्े॑ कागद ऊपर कलम छूवावता 
पिरथी री लुक्योडी छाणछिप फ़ाटताई 
घणा-मोकव्य भ्रष्ट जातरी वानप्रम्थ माय मरे । 
भौे कागद ऊपर कलम छूवावता 
छितरयोडे नक्शै बदव्ठ जाय भौगालिक अभ रेखा । 
घौत्ठे कागद ऊपर कलम छूवावता 
मास रै वत्ठयव्त खीरा ऊपर पग राखता 
पाव्ये-पाव्ठे चाली ज॑ सकै घणी दूर ताई । 
धघौके कागद ऊपर कलम छूवावता 
सून्याड़ै री दूरी कम करया 
घणै सैहजपणै स्यू छूइ'ज सके मूरज- चादडलै री देह । 
घौले कागद ऊपर कलम छूवावता 
मुंद्दी माय झाली'ज सके 
माटी री सारम, वायरियै शा सबद । 
धौत्ठे कागद ऊपर कलम छूवावता 
पिरथी रै हिवडै 
गैरा गैरा दाग माण्डता कोरता 
अमर ह॒वै मिनख । 
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अधिकार रै डूगी-घाट ऊपर 


औई समदर-किनारों सूनौ राखौ मत ना 
'तथागत री तरया सैवता सैवता, 

थोडी” क ओढ्हूडी कोर र राखौ बुद्ध रै नैणा । 
दूजा रै मुखडै जका हव-भाव है 

बै तो सगव्शाई देखे । 

मारग रै अन्त ताई ढाव्ठै सोरम, 

अधिकार रै डूगी घाट ऊपर । 

सगव्य रै निजू आपरै उजाल माहि 

तदेई था खातर हाथ बंधता रैवैला 

घणाई” जणा नैडै नैडै नाव स्यू हेलो दै'ला 
हरियाली रै और एक दूजै नाव स्यू ओव्ठखाण सारु 
बिरखा से बैवतो मेघडलो 

सौ बार सूरज री ओट रया ई” 

नैणां रो उजास भी घटैलो, 

समे रो पडदो ओद्या 

असह्ाय सूवते मुखडै नै मच ऊपर जगाय राखो 
सिरजौ प्रकृत सून्याडो 

तदैई थे कामणगर होया 

पवित्र सुपना स्यू समदर किनारें भरावौला । 
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अकास पडतो तारो 


फगत इशारे हे 
भोर रै गूगै ठैगव नै निरखण रो । 
धागे इशारे हो 
सवरै रै तावड़े माय न्हवण रो । 
हू अब्ठगी होवणी चावू 
सज्हीन मूरत उज्जवव्यता स्यू । 
धार एक्लैपणै ये सुपनो हया 
रीस फूलायोड़े वेलून माय थागी करडाण भर जाय, 
बायरियै सूनो अकास पड़तो ताये । 
धारै आगणै सिरजण रै फूलां ग़् गोठा चमकी छितरयोड़ा 
गीरवै सी भीनी सोरम सायती स्यू मेहसूस करती 
फूला रै टिवड़े साभार राखू जदैई । 
देह रै परस स्यू आंव्ठखाण पूरण करया 
गड्ाजी री घाटी हुवणो चावू 
प्रेमिका! नी, पिरथी हुया 
थारी माटी री सुहाग-सेजा ॥ 
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कारीगरी री होड री रम्मत 


ईयाव्ठकी नींद माय मगन पिर्थी रै खोल 
कारीगरी री होड री रम्मत । 
पिच्छम - थायरियै पैरण रा गाभा उडाया 
उगाड़ी देह । 
बोलौ कैडो चमत्कार सभ्यता रै मेल्ठे माय ! 
अवेसकर हाथ ताव्दया बजावैला देखणवाब्झा ? 
तितल्या पाख्या फडाय, 
रेशम-कीडा नी होयाई -- 
तोई आह्य बोलै कितरा लोग । 
तितल्या भले ई लारै नी फिरै, रेशम-कीडा वणण नै 
आपा तो आदिम गुफा स्यू पाछा घिर आय सका हा । 
आपा तो महामानव रै कपाव्ठ उपर 
मौत री जादूई छडी छूवाया 
बा नै राख सका हा 
परी-कथावा रै राज्य माय सूवाया । 
जका खोटै सैनाण स्यू मारग देखे सामी 
अधारो हेलो मारै चिर काव्ठ 
बैई ज जुद्ध रा ढोल-नगाडा कृटो । 
पुराणो इतियास पूछ परा 
नूवो नकशो कोरो 
सभ्यता रो होकडो पैरा 
मॉडल कलचर” स्यू मुगध होया 
आपरी धाप माहि डूबता जावो । 
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ईयाबको दिन आवता 


सिझ्या सी दाग मण्ड्योडी दिरखत-छाऋ पैर्या, 
हाथ री मुट्ठी माय पढाई रो सातवा दिन झाल्या 
कुंबेत्आा रै पडदै, मलहम रो पत्ठेधण दयौला ममइया 
संगव्श नै मत स्वीकारज्यों । 

संबदा री वर्णछटा माहि खोटा अड्डू राख्या 
जहज़ रो डूबणो देखज्यो । 

बरावर आदर राखौला समझया 

बई माहि दूध-भात लिखता थका 

परै सिर्काय रया हो गरम भात री थाव्ठी ? 
सोनै रा शुक पछीडा 

जुग री कथा रा अण्डा दवता 

पैराय देव मौन वरत री माव्ठा । 

घर भागै घाटों मोसै 

क़पर खोदे तो माटी बच्चै । 

अठरैह स्यू अस्सी बरस रा 

पासव्या भाग्या, लट्ठ टिकावै । 

एक दिन ठीक गढ्ै ताई 

जब्ठ माय तब्हे डूबावता 

रगील वेलून फसता 

आवैली ई ज 

ठीक तब्ठे सिधावण री बारी । 
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बगत री जमनाजी माय । 


इण करड़ै सूरज रै देसा 

कूड़ी बाता बोलो मत ना वटाऊ, 

गेला ये पाप लागै । 

घोड़े असवार री बेव्य नदी ये बावा सोचजे मत ना 
लारै आधी आवै, अर नदी रो स्राप लागै । 
गेला सिधावता रोही री बाता बोलौ, 

नदी उफणता, सुप्ना री बाता बोलौ 
भीज्योड़ी पून ने डूगी समझ लीज्यो 
लकड़ी रै पाटे_सोनव्ठियो तावड़ों सजाया 
जीवण जाण सको, जुग घड सको । 
बैसाख री तपण स्यू नैण पुतव्दया रगाया 
इन्नर-धणस ल्याय टाग्या 

विछाणो सजाज्यो हरै पाता स्यू । 

आधै मगतै रो हिवडो उकसाया 

सगब्ठा सुर समझ लीज्यो 

जितरी बासी वाता है 

टूटयोडै ठाव माय जमाय 

जमना जी माय बैवाय दीज्यो । 

जदैई कमव्ठ-रोही माय पाथर नी खिलैला 
कुबेत्ठा चादडलो नी डूबैलो । 
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डण समे 


इण ईज समै रो एक अणसमझ मोदयार आयो 

म्हामै बोलग्यो 

इण बगत आखर रो पृष्ठभूमि-वितराम कीरो 

समन्द री गति गेला कोरया यखौ निज मनस्था स्यू 
आकत्श-बाकछ नैणा रै विचाल्ै बसाय राखौ 

करड़ी सूरज री किरण्या 

रण बीहूणै अकासा, विर्खानै हेलो मारे मत ना मनड़े, 
जुगनू री तर॒या, देह माहि अगण लिया 

भरेसै री माटी माय प्रीत री लालसा राखो । 

आदिम नदी रो, किनाय भागण री कव्ठपतीं सुबक्या रा 
सबद सुणता थका ई' 

चिन्ता मुगत रैवो । 

देखौला, एक दिन हिवड़ै गे नक्षत्र खिलैलो, 

मन री चानणी माय घणाई ओल्ख्योड़ा मुखडा दीसैला । 
उण भैड़ ई ज सुख या दिन 

दाव काढता - मुत्ठकता नैड़े बुलावैला । 

धौल् मेघा अर भोर रै ओस टोपा 

का, दोनू हथा अज्जव्ठि भरिया 

जमनाजी माय, निज निज री नियति भाग्य 

हर एक दिन सिश्या-दिवलों जगावैला, 

इचरज-प्रतिभा स्यू । 


बै चानणी नै घणौई” चावता हा । 

जदैई दोपारै रै घम्पू ये रोब्यो सुणता थका 
उदास हुया कोनी एकर ई। 

बै पव्ठाश रै डान्हे 

फागण री अग्ण देखता थका 

प्राण खोल या हस्या हा । 

बै घणेरी अकास-गद्गावा पाव्ठा चालता थका 
नाछछ माय पड्या नी एकर' ई । 

वा रै लुक्योडै बाग माय लाल-कनेर 
सिमरथ-समृदा बैग्या हा । 

बै सोनव्टिये पीजरै ताणै 

विस्थाऊ जलम नाख राख्या नी किण ई ठाय । 
बै आस-सूखाकतै मरम तावडियै 

गुलाबी नक्शो मिलाय 

हिवडै माय बीज सचारया हा । 

बै रग्योडी ओढणी बायरियै बैवाया 

हज़ारू घटनावा नैडै 

सायत बैठा द । 


[ ॥00 ] 


नष्ट मूरत छिव 


पूरण अन्तर री देह ऊपर अधार शो भीज्योड़ो रग । 
एक ऊजबै मकणण आगणियै 

सोग मनावतै शिल्पी रो 

ऐड़ो ई एक छिप वासयोड़ो बाग । 

लोट री साकब्) प्रगा, मोरणी से निरत 

गछ ताई गोली माटी माय डूबतो रैवतों रूख । 
अकासा छितरयोड़ो सिकरी रे जाछ 

कवारे तावड़िये सी काया लुटलुट सूबतो 
लोई न्हयोड़ों भोर । 

तौई किण ई ठौड़ एक मोरम-फूल खिलै 
वायरियै माय वी री ई' भीनी खसयू बैवै, 

कोई जागणो ई' नी चादै 

इण नरक रै परकास भाय 

ऐड़ी दवा-खसबू कठै स्यू आवै ? 

फंगत ई जाणणो चावै 

वी' ई सोग मनावतै शिल्पी रै 

छिव-कोस्योड़े बाग रो फूल, 

धरम री किण ई! जड़ स्यू जकड़ीज्योड़ो है । 
बठे स्यू ई रग-कोरणी रो कैनवास छोड़या 
शिल्मी नष्ट-मूरव बणाया है । 
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लोई माय उपचार आवतो 


बो सिधायो अधार रो भय हिवड़ै लिया । 

पण पगाथिया ? 

पगाथिया बी नै मिल्ठैला तो चानणै रो स्विच 
बिना दवाया ई 2 

हुय सके ज़हरीली वाय ई! 

सास खीचती जीवैली और घणै दिना । 

कैडो ओपतो उजास अर न्हावण रो घाट मिलता 
बाढ़ रो झरोखो खोल्या 

उण पछे सबद स्यू बिन सवदा सिधावैलो 

लोई माय उपचार ल्यावतो, कुबेब्श कामणगर । 
बी रै पैला बीच बीच माय 

बिलखते नैणा ताकैलो 

लारै पडयो रैवतो एकल गव्ठियारै माय । 

बौ खुद ई नी जाणै घडी माय अलार्म 

ओज्यू बाजैला क नी। 

हव्टदी बरणी दीठ लिया 

घर री भीता माय 

मूरत नी माण्डैलो 

और किण ई बेव्य । 
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इमरत रो ठावस 


सका बिना फाटयोडो मेघड़लो 
वबधती वेव्ठा 

भौलायोडै छन्दा, निस्सरमी स्वरलिपि । 
लोई बिना शकुनि रो मनड़ो 
सड्योडी मुडदी-देह माहि 

इमरत रो ठावस जावतो फिरै । 
सूवतौ माथै द्थ टिकाय 

मंगन नसे माय, 

राजमिस्री रै हाथा 

टाबरिया या रम्मतिया । 

सुपनै रो ध्यान भाग्या 

तावडो गीलो हुवण दयो 

नरक रै भरम स्यू । 

परभाती दीठ स्यू धुपण दयो 

रातडली रे अधार । 

पसग़योडी आखी देह सूप दयो 
विन-डरयोडै मसाण-जातरी रै हाथा । 
सोमडी रै मखा स्यू बाजण द्यो 
कड्ढाढ अस्थिया रो मिरदड्ठ । 
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इणविघ नी है । 


अकास री चावना नी है नरम विझाणो 
तोई पण मित्ठी है मेघडलै री रूई । 
धौछ्ठे केसा रो सुपनो नी हो मन माय 
हो नित-जोवन आत्ठी ऊपा रो रूप 
स्थ८ पद्म री तरया भोर सो पुझ्ध । 


नसेडी भायल्या सागै धरा घिरतो 

क्यूतर्या ये टोब्छो देख्या 

भवर स्यू दिसा-भटकूयोडा माझी-मल्लाह्य रो पिछतावो । 
हरी पत्या माय हो खटास रो रग 

अणदीसतो नूवोपषण । 

बाध भाग्योडै चादडले री लैर्या रो उफाण । 
तावडो हो, विरखा ही 

माया माहि तारा रो राता काटणों । 

इण बेव्ठा काछठख सन्योडी ऊजब्ही रेखा 

सैनाण - विन 

'फगत लिलाड रै सब्ठ माहि थोडो क आभास | 
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किण ई' दिम कोजो बगत आवता 


सुण तू किण ई' दिन हताशा री रुत नै हक 
पासै आवण दीजे मत ना । 

अधगयता नींद टूटताई 

सोनाव्ै दोपरै री बाता सोचजे । 

अर किण ई दिन कोजो बगत आवता 

रेजगारी रा सवद करया 

जगाय माखजे गुवाड - गेला । 

तू दूधिया चानणी खातर किण ई” दिन 

आस - उम्मीद करजे मत ना --+ 

इण स्यू ई घणा है गैरो अधार । 

हियै पिण्ड उपर, ठण्डो हाथ राखण स्थू पैलाई --- 

उण नै फटकारतों टोर दीजे घर आगण स्थृ । 

गरबीलो मूण्ठो वणाया बोलजे । 

थानै जल्ण छाटा सागै ल्यावण नै बोली कोनी ही 

दिखणादी बाय नै वोली ही 

एक मेघ-ढक्योडा तारों ढक्योड़ै दूने माहि ल्यावण मै । 

बो सिधावण स्यू पैला थानै घणी ई' 
काठी-करडी बाता सुणावैलो 

वी बाता नै कदैई” सुणजे मत ना 
क्यू ऊपर उठणै ये और वोई मन्तर 
तू नी जाणै । 

ओज्यू किंग ई” दिन 

जे दूजो मन्तर जाण सकैलो तो 
चित मन लगाय कारज करतो 
काया नै बैवाजे मत ना । 
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अमावस रो भैरव 


उण बेव्श जब्+कमत्त-वेलडी लगोलग जत्ठ माय रमती ही । 
दिरखत रा पात बायरियै रा साज़ बजावता हा । 
जगत सजधज' र त्यार हुयो इमरत री साध सारू, 
बायरियै माय वारुद री गन्ध नी ही । 

माधवी लता-बेलड़ी नै निरख निरख धापी ही मोमाख्या 
एक दिन तिसव्ठतै तावड़ियै दोपारै पछै- 

सुर बजायो हो अमावस रो भैरव । 

जलम-पद्री उप वगत बणी ही 

'फगत थोडो थोड़ो क करया 

फूटरापो छाय रयो हो मैणा रै उजास माहि । 

जब्ठ सूखग्यो जवब्ड-कमत्ठ पाता ये 

पतव्ठका मारतै आस-टोपा रै खिलताई- 

आली माटी री सहेली रै हाथ रो सैण मिव्ठताई 
विरखा फुहारा रै ख्याली दृरख कोड स्थू 

देह से सगव्ठो सत्त-अरक सोस्या 

कमर नै सीधी राख्या 

घणी खेचल करगी । 

अनादर स्यू काव्ठी पडगी गैरी चोटा खावती 

आली माटी री पासव्य्या । 

इतरो विस्था ई” हुयो -- 

तोई हिवडो ममोस-पीचीजतो बधाव देवे 
जब्-्बेलड़ी री लाम्बी उमर । 
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यीमानी । 

बराक हाट्नव 
शविकानोव्र 

यथकटनव्र 
थे पानूद। छत 

झूनकाछाग्र! 
ही अंसाटवाना 
वि) कलकाजा)ग्र। 
'कनकाऊ विवविमानाय्र३ झाडक। शव यूथ 
3 थन्‌ घन वि। भार द्रायत्णंपन धन यम 
गरक्िछ छैव यानक याशीय धटदन कनदाडग। 
व्रकशटन मदकारी छदब्रि कग्रटन। दर्रणाएन 
यवम्र धिग्श्न। द"ला सवा जालोर घाएनन, 
रिया ४६ दखन। याद माशियद्र कवदायदव 
ब्रद्ुयन। प्रीजमाद ७ म्जद्रसमत्र (नशा 
! भाएछएइन सदर (भर आन पातला मण्ा 
एिमि निय बन छानन। गे डवियामव शदधिक 
आन ्राकश्शनी छातग्र झनवात काठ्एश्न। 
मबकए्वव थकशबात्वव्र एव आन इुवनिशि 
मई नाब्शी छादग्र यनूवान वट्यटशना 
नर्खदरलव छतय ७ घृष्टा -- थह मषि मिटन 
जिनि ग्राफ्शटन यत्रशाटनव याएगच्न कलम) 
बह दशाड आन - वाश्शत्तव् विडित 
चकतत ऐिनि भएनव्र थामव गमान। (्थाउ्ा 
ववीश् मी जद" मपदल सोेडि ट्याट्नम। 
ाह्मत्र छादना नागा थटाव थाय ययन उौगा 
ैश्मादिज शत शान3 €(यन। थाई शयजीव 
खूल सुदशऔद शान दिक्टठठ शन। मागधिलणाव 
लबशतनव्र माधबपित च्काट्ठ पिनि मजा (कत्ल | 
जिएट्ल। सर्ूझि आनज्वानूव वा" दक्जिव 
वह ब्राज्शनी ज्ावाप यनूवान दत्य छगा एव ९? 
औडरे याव झुटव। 


